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गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल काग$े विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 








सामी श्रद्धानन्द ओर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
“५ 


श्री देवराज विद्यावा चर्धात 


क्राषि दयानन्द के आदिश के अनुसार छ्त्रामी 
श्रद्धा नन्द जी ने गुरकुल शिक्षा प्रणाली को आरम्भ 


किया । स्त्रामी श्रद्धानन्द जी ने अपने जीवन काल मे 
राष्ट्र के सम्बन्ध में श्रनेक महत्वपूर्ण कारये |कये, परस्तु 
सब से अधिक महत्व का काय जो उन्होंने अपने ज वन 
में सब से प्रथम उठाया, वह गुरुकुल शिक्षा-प्रयाली 
का कार्य है। स्वामी भ्रद्धानन्द जी तो श्रव नहीं रहे 
परन्तु उन के ज्ञीवन के महित्वपूण कार्य को श्राज भी 
भारतीय जनता ने अमर बनाने का उद्योग श्रारम्भ 
कर रखा है | 

गुर्कुल शिक्षा प्रणाली का मूल्ञाघार ब्रह्मचय 
श्राश्रम व्यवस्था है | अह्मचय श्राश्रम व्यवस्था 3 द्वारा 
भारत में प्रचलित बाल वियाह प्रणाली का समूल 
उच्छेद सम्भव है। जब तक देश में यह कुप्रथा विदय- 
मन है तब तक गुरुकुल शिक्षा प्णाज्ञी को श्राव* 
श्यकता प्रतिक्षण बनी ही रहेगी। इस के श्रतिरिक्त 
छुश्नाछूत भ्रनुचित जाति मेद देश में विद्यमान है तब 
कौन कह सकता है कि गुरकुल शिक्ता प्रणाज्ञी की 
श्रावश्यकता नहीं | जब तक देश के नवयुवक यह 
नहीं समझ जाते, श्रोर उन के श्राचरण पूर्ण खदा- 
चारियों के से नहीं बन जाते तन तक गुइुकुल शिक्षा 
प्रयाली की आवश्यकता बनी ही रहेगी | 

त्वामी भरद्धानन्द जी ने ऋषि के आदेशानुसार 
और अपनी दूरदर्शिता के द्वारा ग्रुगकुल शिक्षा- 
प्रयाली का प्राउसभ घनघोर जज्जल के ग्रन्दर पर्वत 


की तलहटी में श्रोर गन्ना के पविश्न जल के किनारे 
किया था 

गुरुकुल शिक्षा प्रणाला केवल नेवयुबकों में ही 
जीवन प्रदान करने के लिए नहीं है किन्तु उन के साथ 
दिनचर्या में रहने वाले ओर उनको अ्ध्यापन कराने 
वाले तथा श्रन्य सहायक वर्ग सभी में जीवन प्रदान 
करती है । * 

गुदकुल शिक्षा प्रणाली के सश्नालकों को और 
खामी श्रद्धानन्द जी की भी स्वयं यह कठिनाई श्राती 
थी कि उन्हें ऐसे योग्य विद्यार्थी नहीं मिलते थे जो 
श्रृषरि दयानन्द के उद श्यो के अ्रनुसार चलायी गई 
गुरुकुल शिक्धा प्रणाली को पूर करने में समथ हों। 


गुरुकुन शिक्षा प्रणाली जिस का विधि विधान 
ऋषि दयानन्द ने किया है और त्िसका मूतंरूप स्वामी 
श्रद्धानन्द ने श्रपने त्याग और तपस्या के द्वारा दिख- 
लाया है वह एक महान शिक्धा प्रथली है। उत के 
प्रसार के लिए गुरुकुल में पढने वाल्ले एक २ ब्द्मचारी 
को कटिबरद्ध होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य अ्रपने आप 
का स्वयं निर्माता है। परमात्मा की कृपा से यदि कहीं 
पे उठ को सहायता मिल जाती है तो उसे परमात्मा! 
का घन्यवाद करना चाहिए. | और यदि कोई सहायता 
प्राप्त नहीं होती तो ग्रात्मविश्वात के साथ स्वयं श्रागे 
बढ़ना चाहिए | मनुष्य में आत्मविश्वास का उतन्न 
होना यह परमात्मा की बढ़ी मारी सहायता है। 


गुरुकुल-पत्रिका 


ब्रह्मवर्याश्रम में अह्यचारियों को यह सम्रझना चाहिए 
कि उन्होने बिना अझ्रन्य की सहायता के छथं ही 
तपस्या से खावलम्बी ओर संयमी ब्रह्मचारी बनना 
है। वे श्रपने जीवन के खर्य निर्माता हैं इस लिए वे 
ग्रन्य किसी को दोष नहीं दे सकते, जेसा वे चाहें खय॑ 
बन सकते हैं। जिन में इस प्रकार का श्रात्ममाव का 
उद्गम नहीं होता वे परमुखापेज्ञी रहने के कारण 
ग्रवश्य शिथिल रहते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
इसी प्रकार के ब्रह्मचारियों से सफल होतो है, बिन में 
झ्रात्ममाव का उद्गम हुआ होता है । ऐसे ब्रह्म वा- 
रियों से ही गुरकूल शिक्षा प्रणाली को प्रतिश्श होती है। 
इस लिए स्वामी दयानन्द के श्रादर्शों को अपने जीवन 
में भतारने के लिए श्रात्मप्रतिष्ठ होना चाहिए श्रौर 
स्वामी श्रद्धानन्द जो का कृतश होना चाहिये जिन्होंने 
उन के लिए श्रादर्श रूम में ग्ुर्कुल शिक्षा प्रणाली 
को खापना को गुरुकुल में पढ़ते हुए हम इश् बात 
को भूल जाते हैं कि जो कुछ बनना! है वह इम ने स्वयं 
बनना है | थरुकुल शिक्षा प्रणलो का शिक्षण 
केवल पुस्तकों का शिक्षण नहीं है किन्तु शिक्षण को 
शिक्वाथियों ने श्राचार द्वारा प्रकट करना है। विद्या 
हमें तभी मार मालूम होती हे, जब उस का सम्बन्ध 
हमारे आचरण से प्रथक_रहता हे। इसलिए इम यह 
कह सकते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सदाचार की 
शिक्षा है केवल पुस्तकों को शिक्षा नहीं। गुरुकुल मे 
शिक्षा पाकर भी यदि बालक राच्चे श्रथों में शिक्षित 
सदाचारी नहीं बन पाता है तो यह उस का बढ़ा 
दुर्भाग्य है! ओर उस को सममभना चाहिए कि उसे 
उत्कृष्ट जीवन बनाने के लिए श्रन्य कोई श्रनुकूल खान 
नहीं है। 


१३० 


[ पोष 


गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी ने जिस जीवन का 
ग्रभ्यास करना है वह सन्तुलित जीवन है । सब भावों 
के पूर्ण सम्तुलन का नाम ब्रह्म है उस में किसी प्रकार 
का दोष नहीं रह सकता | गीता में कह्दा है--- 

निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म 

इस वाक्य में ब्रह्म को सम शब्द से कहा है जित 
में किसी प्रकार का दोध नहीं। किसीं भाव का हीन 
मिथ्या के अश्रतियोग होता है तो दोष उत्न्न होता है। 
श्रोर सम योग रहते हुए कित्ती प्रकार का दोष होना 
सम्मव नहीं होता । शरीर के घातुश्नों में धातुश्रो का 
परस्पर समयोग रहना चाहिये श्रर्थात्‌ अनुकूलता 
रहनी चाहिये। मन की शक्तियों में श्रोर विचारों मे 
परस्पर श्रनुकूलता रहनी चाहिए | उनका हीन, मिथ्या 
श्रौर ग्रतियोग नहीं होना चाहिये | इसी प्रकार इन्द्रियों 
के व्यापारों में हैन, मिथ्या श्रौर श्रतियोगों को दूर कर 
के समयोग के द्वारा उन के व्यापारों में सन्‍्तुलन रहना 
चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि में सन्तुलन के द्वारा प्रतिभा 
या सूझ का श्रम्यांस बढ़ना चाहिये । श्रौर इसी 
प्रकार निदु ४ जीवन में रहते हुए श्रात्मा में श्रस्तरनि- 
हित शक्षियों का विकास करना चाहिये! जो ब्रह्म चारी 
अपने शरीर, मन, इन्द्रिय बुद्धि और आत्मा को 
सन्तुलित जीवन में रखता हुआ उत्कृष्ट जीवन का 
श्रम्थासी बनता है वह सचमुच ब्रह्म का उपासक और 
हच्चे श्रर्थों में बह्मचारा कहलाने के योग्य होता है | 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किसी बालक को पूर्वाक्त श्र्थों 
में श्र्थात्‌ सन्तुलित जीवन बनाने में 'र्बोत्कृष्ट साधन 
है। ऐसे सर्बोत्कृष्ट साधन को जिस महापुरुष ने हमारे 
लिये उपचित किया उन स्वामी भ्रद्वानन्द जो को हमार 
शदश: प्रणाम है। 


अरबी लिपि का देवनागरी से सम्बन्ध 


( एक तुलनात्मक अध्ययन ) 


डॉक्टर एस० महदोीं हसन 


सामान्यतः किसो लिपि के विकास का अ्रस्वेषण 
फरने के लिए दो पद्धतियाँ काम श्राती है। इन में 
सब से उत्तम पद्धति पेलियोग्राफी ( पुरर्नलपि ) मानी 
जातो है, किस में प्राचीन, मृत लोगों या जातियों के 
शिलालेखो का श्रध्ययन किया जाता है। इस से कुछ 
निचली पद्धति सुलिपि-कला ( केलियोग्रफी ) की 
है, जिस का श्रव तक लगभग बिल्कुल विकास 


नहीं हो सका है। हम यहा इस दूसरी 
पद्धति का प्रयोग करें तो अ्रत्री अ्क्चरों ( वणों ) की 


देवनागरी के वर्णों से भली भाति तुलना को जा 
सकती है श्रोर इस के परिणाम से स्वयमेव यह 
भलकता है कि धम्भवतः अरबी का टदगम-ख्ान 
भारतीय' ही रहा द्ोगा | कमर से कमर यह तो श्रब 
भी भाति छिद्ध हो चुका हे कि श्रख्री श्रह्लों ( न्यू- 
मरलप) का विकास भारतीय श्रड्डढाँ से हा हुआ्रा 
है। श्रभों दाल में ही प्रो० फड़के ने--'ग्रल_अर्वाह_ 
नामक पत्रिका ( जर्नल ) के जुताई १६४७ श्रोर 


जनवरी १६४८ के श्रट्टों म--इस विषय पर श्रपना 
निरशयात्मक वक्तव्य [दवा है | श्ररत्री लिखने को 


साप्तान्य रोति दायींओर से बायी श्रोर को लिखने 
को है, पर इस के विपरीत उत्त के श्रड्ू बाय से 
दये को लिखे घाते हैं (जेसे देवनागरी श्रड्ड ) 
इस लिये यह मानना श्रपेत्न कृत ग्रधिक सरल है 
कि-- अरबी ग्रड्टू वस्तुत: भारतीय श्रड् ही हैं। 
श्र श्रपने श्रक्कों के इस उद्गम को स्वयं श्ररव लोगों 
ने ही प्रकट कर दिया है ! वे श्रपने अड्ों को हिन्द 
कहते हैं शो सम्भवतः 'हिन्दो-दश” ( माग्त की दस 
इकाइयों ) का रूपातर है। जेसे एक स्वाभिमानी 
मालिक श्रपने घोड़े को गये पे 'अरब” कहना अधिक 


पसन्द करता है, और इसी प्रकार जैसे मिट्टी के 
प्राचीन चमकीले बतनों ( पोसलेत ) का कोई संग्रह- 
कर्ता अपनी उन सुन्दर वस्तुश्रों को ( क्योंकि प्र। रम्भ में 
वे चीन श्रौर जापान में बनती थीं, इस लिए ) चीनी! 
कहता है--इसी प्रकार [ ईिन्दुस्त नसे ] प्राप्त इन 
अ्रड्ढं। को शुद्ध रूप में केवल 'दसा' न कह कर अरबों 
ने उन्हे 'दिन्दसा' ही कहा परन्तु श्रव् जब कि हम 
ग्ररत्री लिपि को तुलना करने लगते हैं ओर वह भो 
देवनागरी से तो--क्योंकि श्ररत्री दायेसे बाये को 
लिखी जाती है और देवनागरी उस से बिल्कुल 
विपरीत दिशा में [ बायें से दायें को ), इस लिये-- 
हमें ये लिपियोँ नितांत भिन्न प्रतीत होती हैं और उन 
का निकास एक ही खान से हो सकता दै-यह तो 
कह्पना ही नहीं होती । तथापि यहां यह दिखाने का 
प्रयत्न किया गया है कि उन दोनों में परस्थर निकद- 
तम सज्ञीव सम्बन्ध है । वस्तुतः सामझस्य का भी 
तब्ान्षा हैं कि किती लिप के श्रढ्ढो [न्यूमरह्स] श्रोर 
बरणों [ लेटस ] का निकाम एक ही ख्ोत से होना 
चाहिये 


प्राचीन श्ररत्र लोग एक गरोब जाति के होते थे 
और इस लिये लेख-सामग्रो के रूप में वे केवल हड्डियों 
का ही प्रयोग कर सकते थे | उत्त समय उन की श्रपनी 
कोई लिप भी न थी अ्ररत्री लिखने के लिए वे हिल्रि 
लिपि के अ्रक्धरों का प्रयोग करते थे | हिल्न, में [ श्रलग 
ग्रलग लिखे जाने वाले | बड़े श्रत्वर' प्रयुक्त होते है 
जब कि भारतीय सीरियक श्रोर मोड़ी [ मराठौ की 
एक पुरानी लिपि ] लिपियों की शैली बढ़ी प्रवाहमयी 


गुरुकुल-पत्रिका 


है श्र इस लिये लिखने में बहुत सुविधाजनक है। 
इस लिये श्ररत्री झेखका का स्वाभाविक रूप से यह 
उद्दे श्य रहा कि उनकी कोई ऐसो नई लिपि बन सके 
जो प्रवाइमयी हो। 'बढ़ें श्रह्गर खान भी अधिक 
घेरते हैं,-- उन्हे हड्डियों पर लिखना था, घह्श बढ़ो 
मितव्यता की ्रावश्यकता थी। देवनागरी में, जहा 
श्रद्टर सयुक्त रुप में प्रयुक्त होते है, वहा संत्तेप के लिए 
उनका केवल महत्वपूर्ण श्रनिवायं अंश हो रह जाता 
है [ श्रौर शेष लुप्त हो जाता है ]। उस समय की 
देवनागरी लिपि से--जो कि वहा प्रोय-देवनागरी कह- 
खाती थी उस हे श्ररवी में ब्णों के केवल ये सक्षित्त 
रूप ही चुन लिये गये । परन्तु आये से दाये लिखे जाने 
पर | देवनागरी के ] इन अ्रक्धरों की हड्डियों पर ठीक 
ऐसी ही नकल नहीं हो सकती थी; क्योंकि साधारणत' 
हड्डियों का घुम/व बाये से दायें को होता है, इस लिये 
इन पर लिखना दायें से बायीं दिशा में हो सम्भव हो 
सकता था। यही प्रक्रिया चोनी लिपि में देखने को 
मिलती है श्रोर [ दाये से बाये को लिखने की ] यह 
विशेषता पैमेटिक नहीं है। बाये से दायी दिशा के 
वर्णों को हड्डियों पर लिखने के लिये दाये से बायी दिशा 
में लिखे जा सकने योग्य रूपों में बदलना श्रनिवाय था। 
साधारणत- ऐश किया गया, प्रत्येक दशा में ऐसा नहीं 
हुश्आा--जैसा कि इस लेख में हम आगे पुष्ट करेंगे। 
सत्तेप में ऐसा कह सकते हैं कि हृडित्रों पर लिखने के 
लिये एक स्थान बचाने वाली भाषा के रूप में प्रोरो- 
देवनागरी से श्ररत्री लिपि का विकास हुआ और स्वमा- 
बतः-- [१] वर्यों की दिशा दाये से बाये हो गईं. 
. ररि] शीक्लिपि [ शौर-हैएड ] की तरह हस में भी 
बरण अ्रनिकाये रूप में संक्तित हो गये, और परिणाम- 
स्वरूप [३] इसकी भी शेलो मोढ़ी लिपि की तरह 
प्रवाहमवी हो गई | 
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अरबो लिपि के विकास में समझने की सब से 
मुख्य झत यह हे कि किस प्रकार बायें से दाये लिखे 
जाने वाले वर्ण दाये से बाये लिखे जाने वाले 
वश) में परिवर्तित हो गये | श्राज्कल लिप 
रूप में देवनागरी लिपि है श्रोर परम्परा से आजकल 
बिस रूप में हमे झ्रबों लिपि पिली है-श्त लेख में 
उनके उदाहरणों से इस प्रश्न को हल करने का प्रक्न 
किया गया है | इस सम्जन्ध में प्राच/न शिलालेख श्रादि 
के प्रमाण सवाश में श्रमुपलब्ध हैं, इसलिए उन से 
बचने के लिए, यह तराका हपने ज्ञान बूक कर अ्रप- 
नाया है। ठुलनात्मक लिपि विकास या पुलिपि-कल्ला 
[ केलिप्राफो ] की उपयोगिता प्रदर्शित करने के लिये 
भी ऐश करना सर्वतोडधिक श्रावश्यक हैं। और इस 
सम्बन्ध में शिलालेख आ्रादि दूभरी साक्ियों की सबंथा 
उपेक्षा की ना सकती है। 

देवनागरी का दी 'श्रा! जब किसी व्यज्ञन से 
संयुक्त होता है [ जेप्ते--म्‌+ग्रान्‍्म। ], तो इस का रूप 
एक ऊर्धाधर [ खड़ो ] लक़ोर जेता हो जाता है 
[ मू+ल्‍्ता ] [ जिप्ते देवनागरी में 'थ्राः की मात्रा 
कहते ईं |। यह आओ! का मंत्र अरबी में बिना दिसो 
परिवतन के उप्र के 'श्लिफ़' के रूप में ले ली गई 
है। जैसे - श्ररबी में लिखे हुए 'श्रल_ में श्रत्षिफ का 
प्रयोग होता है | 

देवनागरी में 'ण' वर्ण न! का ही एक रुप है 
| व्याकरण को दृष्टि से विशेष श्रद्वरों पे परे 'न' को 
सर! कर दिया जाता है ] 'न' को बन्र श्रनुस्वार के 
रुप में लिखना होता है तो इसका रूउ श्रद्ध चद्धाकार- 
बिन्दु [| जता हो जाता है जेसे--[ 'सखियाँ! वा ] 
आ# में। यह अद्ध चस्ध या 'दौच में बिन्दु कहे 
अग्रंजी के (] श्र्ञर जेहा रूप[+ ] देवनागरी से 
लेकर अरबी में नून! बना लिया गया है। भारतीय 
वर्श [ श्रद्ध-चन्द्र ] बायें से दाये को लिखा 
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जाता था, पर इससे निकला हुआ श्रर्त्री का नून! 
दांगे से बांये को लिख दिया जाता है। देवनागरी में 
भी बई बार ( बस की स्थिति के अनुसार श्रनुनालिक 
के छप में ) न” की ध्वनि को केवल एक बिन्दु से 


प्रकट किया जाता हैं जेसे-रंग? में ) अरबी जैसी स्थान 
का मितव्यय करने वाली लिए में 'न?ः का यह पिन्‍्दु 


जैसा संक्षित रू तो एक श्रादर्श ( सबसे श्रच्छा ) 
वर्ण होता ( क्योंकि यह स्थान बहुत ही कम घेरता है), 
इसलिये बहा न! बण इस बिन्दु के रूप में हो ले लिया 
गया, जैसे अरबी शब्द 'इना में 'नून!ं का बिन्दु 
वाला रूप है | हम जानतेहंकि 'न! का ही एक रूप 'ए! 
है, इसलिये देवनागरी के 'न! के श्रनुरूप श्रर्री के 
नून (7 ) का निकास देवनागरी के दूसरे प्रकार के 'ण? 
के संद्धिप्त रूप (7) से भी बहुत ध्म्मव है। इसमें 
केवल झरबोी का विशेष बिन्दु और आगया है। 
देवनागरी के 'य” बण से श्ररबी के दो बर्णं 
निकले हैें“-( १) थांये से दांये .को, जिसे बढ़ी 
ये! ( या-- याय मजहूल ) कहते जैसे 
अरबी शब्द झ्राला! (बढ़ा) में 'बडी ये! है। 
(२ )दांये से बाये को, , जिसे छोटी ये! ( वा-- 
याय माहूफ, ) कहां जाता है | जेमे अली में 
“छोटी ये! होती है | श्रग्ने जी का एक वर्ण है--'जिड! 
(7), यह बांये से दांगे को लिखा जाता है श्रोर 
उपयु क दोनों वर्णों में से पहले वर्ण बड़ी ये! के 
साथ इसकी तुलना को था सकती है, क्योंकि श्ररबी 


का यह वण भी बांये से प्रास्म्म करके दायी श्रोर को 
ही लिखा णाता है। इसके विपरीत श्र जी का 'ऐस' 


($) बर्ण दाये से बाये को लिखा जाता हे श्र इत 
दृष्टि से यह अरबी के दूसरे वर्ण 'छोटी ये! के समान 


है क्योंकि यह भी दाये से बाये को ही लिखी जाती है । 
यहां हम देखते हैं कि स्ाधारणतः ब्रांये से दांग्रे को 
लिखे जाने वाले बर्णों के रेखांश वा प्रहर (- सोक्स) 
सीधी रेखा के रूप में लिखे जाते हैं, जेसा कि 'जेड' 
(2) में स्पष्ट है। लेकिन दांये से बांये को लिखते हुए 
वर्णों के इन प्रह्ारों में कुछ घुमाव या वक्ता नी श्राने 
लगती है जेसे ऐस” (5 ) में। इस्से यह समर में 
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अरबी लिपि का देवनागरी से सम्बन्ध 


आने लगता है कि किस प्रकार देवनागरी के एक ही 
भूल वरण पे श्ररत्री में भिन्न २ भ्राकार के दो वर्णों का 
विकास हो गया या किस प्रकार किसी लिप प्रें विकास 
सम्भव द्वोता है | 

अरबी का 'ऐन! वरण देवनागरी के 'अः मे 
निकला है, जिसकी ध्वनि का 'ऐन! की ध्वनि से 
बहुत साहश्य है| सुलिपि-कला (>> केलिग्राफी ) को 
दृष्टि से 'श्रः के दो भाग किये जा सकते है । 
एक तो इसका श्रनिवाय विशेष तत्व “3 है और 
दुपरा भाग जो श्रग्र॑ भी के टी? वर्ण ( 7 ) जेसा है, 
वह इसका साधारण श्रज्ध है। सुलिपि कत्ञा की दृष्टि 
से हम इसका सूत्र ( >फोमुला ) इस प्रकार बना 
सकते हें--अ >3-+7'। “उ”-- यह इका सार 
भाग हैं, यदि इसके साथ इसका दर्पण वाला (< आ- 
दर्शोष ) प्रतिचिम्ब ( णो कि भक्षटा दो जायगा ) रखा 
जाय ता दोनों का जो .समम्मलित रूप बनेगा 
[ लगभग देवनागरी के छत्तीस अ्रद्भ --३६--जेता ] 
उसमें इषका दायें हाथ वाला श्रादर्शीय रूप अरखी में 
'ऐन! के रूप में ग्रहण कर लिधा गया दे। इतप्रकार 
प्ररवी का 'ऐन? देवन/गरी हे “अ' का ही रूपान्तर है। 
जैसे ऐन कां संक्षिप्त रूप श्ररबी के 'श्रक्रोः शब्द में है। 
'झ्र' का वही हार भाग “3', श्रपने आ्रादर्शॉय रूप में 
'गुबराती है में भी |मलतः है। बहां यह पहले ही देव- 
नागरी की दांये से धांये कली श्रपनी दिशाको छोड़ कर 
बाये से दाये वाले रूप में बदला जा चुका है। अरबी के 
'फन! की ध्वनि सेमेटिक भाषाओं में अपने विशेष प्रकार 
की है | देवनागरी में इसके निकटतम घ वर है। इस 
वर्ण का सयुक्त रूप 'ध्व! में दिखाई देता है | यहा यदि 
इसका धार भाग निकाल लिया जाय तो यह श्ररवी के 
'ऐज़! से मिलता है | पर ऐन' वर्ण पहले हो श्र! से 
एक विशेष अथ के लिये निकाला जा चुका था,इसलिये 
उससे भेद करने के लिये आधे घ' जेंसे 'ऐन! के बीच 
में एक बिन्दु लगा कर इसे भरदी का 'गेन' बना लिया 
गया | जेसे श्री शब्द . गनी' (- दौज्ञतमन्द ) में 
संद्धिप्त गे न कर प्रयोग है। ( श्रपूर्ण ) 


श्रद्मोश्नलियां 


ज/सीष निर्माता 


“निःसन्देह राजनीतिशों श्रोर योद्धान्रों का किसी 
ज्ञाति के निर्माण करने में बढ़ा हाथ होता है। परन्तु 
उनके नाम सहन में ही भूल जाते हैं, जब कि उन 
महात्माक्षों के नाम, जो किसी बाति के नवीन जीवन 
को बनाते है, श्रागामी नसों की स्मृति में सदा बने 
रहते हैं। उन्हीं में से वामी भ्रद्धानन्द जी थे में पर- 
मास्मा से प्राथना करता हूँ कि उनका नाम ऐमे जातीय 
निर्माताओं के रूप में, जिन्होंने बढ़े से बढ़े बलिदान 
दिये, रद्वा स्मरण रहे | उनके बलिदनों में से स्व से 
बड़ा बलिदान यह था कि उन्होंने हिन्दू-मु रलम एकता 
की वेदों पर अपने शर र की मो शआ्राहुति दे दी |” 


--पट्टामि खीतारा्ैया, राज्यप ल, मध्यप्रदेश । 


त्याग और धर्म 


मद्देत्वेर उच्च शीष॑जे रवि उज्बल 
किरण ज्लावने धरा करे मक्लमल 
इरि बोति तारी स्मृति कुलगुर 
आनेर भ्ालोते द्विप्त हिया दुर दुर। 
श्रद्धनन्द पव परे भद्धार अ्रश्नलि 
शाग; धर्म गुणे राहे सदेव सर्जाल । 
असित कुमार हालदार । 


सेवा और त्याग 


“स्वामी शअद्वानन्द जी के सेवामव जीवन को याद 
कर हम हब को सेवा श्रीर त्याग के लिए प्रेरणा 
मिलती रहेगी श्रौर इत महापुरुष के स्मरण के लिए 
जो कोई मी उत्सव किया जाये उत्तकों सफलता की 
कामता हम तब करते हैं।” 

--राष्टरवति के निजू मन्त्री श्री घाल्मीकी चौधरी हारा । 


»च 


अमर शहीद 
+पृष्य प्रातः स्मरणीय ओ स्वामी भ्रद्धानन्द जो की 
पवित्र-पुस्यस्मृति राष्ट्र की बुझी हुई आत्मा में बंबेन- 
ज्योति जाग्रत करे यही एकमात्र कामना है। वे मर कर 
भी श्रमर हैं| महान्‌ पुरुषों का भौतिक शरीर भज्नै ही 
तिशीहित हो जाय परन्तु उनका श्रमर श्रात्मा विश्व के 
लिए प्रकाशस्तम्भ बन जता है | 
'जिये तो जान लडाते रहे वतन के लिए, 
मरे तो हो गये कुरबान संगठन के लिए ।? 
--हरिशकर शर्मा, आगरा । 
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साहसी एवं अग्रणी 

"जाप भ्रद्वानन्द श्री साहतो थे , वीर थे, सप्त- 

यन्न ये, नभत्र थे इसी लिए. जिए कारये में भी वे पढे 

अग्र सर ही रहे | झाय समाज में तो अग्रणी थे हो 

किन्तु का्रे सन्‍्काये, अद्यूतोद्धार, हिन्दू सभा; शु द्ध सभा 

आद में भी सब से श्रागे रदे | श्राज साहसी नेता के 

बिना श्रायप्माज मर रहा है। उसका कोई निर्भय 

मागे दशक नही रहा है, समस्त कुलवाधियों क' 

चाहिये कि वे स्वामी श्रद्धानरद जी की श्रद्धा तथा 

डज्वल भावना को सममें-तभी गुरुकुल का कल्याण 

हो सकता है, तभी झा समाज्ञ का कल्याण हो सकता 
है । 

-जरदेब शाज्ली वेद्तार्थ, सदस्य विधान उभा 

उत्त प्रदेश | 
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पप्रयुद्ध की शिक्षा 

“स्वतस्क्षता सप्राप्त के प्रधान सेना नायकों और 

नये भारत के निर्माताश्रों में स्थामी श्रद्धानन्द थ्री का 
खान ऊचा है। उनको स्पृति को सदा उम्बल बनाए 
रहना चारयियें और उससे स्वार्थ-त्याग, परहित-देशहित- 
चिन्तन ओर निर्भय धर्म युद्ध की शिक्षा हैनी चाहिये | 
--भगवानदात, बनारस | 

"की: 


एक पनोवैज्ञानिक परीक्षण 


श्री इगढ़ विद्यावा चर्पति 


मनुष्य के जीवन में ऐसे समय प्रायः आते रहते 
हैं, जब वह श्राने को एक चौराहे पर खड़ा पाता है। 
उम्र ममय उसके लिए ठ% मांगे के निर्शंय करना 
कठिन हो जाता है। यद ठ के समय और ठोक स्थान 
पर कोई श्रच्छा मार्गदशक मिल गया तो मनष्य 
उलमकन से निकलकर ठाक रास्ते पा पढ़ जत है। 
श्रन्यथा या तो उलटे रास्ते पर चल पड़ता है अ्रथवा 
दुविधा में फप कर ज वन के अ्रपूल्य अत्रमर को खो 
देना है| ठोक ख्रन ग्रौर ठ![क समय पर सब्चा माग- 
दर्शक मिल बाय, यह अच्छे मग्यों से हाता है। 
इस से बड़े से बड़े पुरुयाथव;दा भो अन्त मे प्रारूध- 
बादी होते देखे गये ह । 


अब में श्रपने नीवन की जिस घटना का इातहास 
सुनाने लग हूँ ३१६ ऐसी हा थी ।हम दानों भई 
घटनाचक्र के बश भू। हाकर उन्न छ खो छु ईसा के 
मध्य में जीबन के चोरहे पर पहुँच गए थे | बई में न- 
सिक उलझन क्या था श्रोर उसस इमारा। करे डद्भार 
हुआ यह पाठकों को निम्नलिखत घटना से ज्ञात 
होगा । 

उन दिगें हम लोग पस्कृत है पढ़ा करते थे 
व्याकरण, साहि दशन सो विश्या में इमारा 
ग्राग्यता श्रच्ठधु माना जाने लगा थोी। मुझे स्मरण हे 
कि एक बार अ्रय सम्राज्ञ के प्रतिद्ध 'पढ् न प० 
श्रायमरान जा गुरुकुल देखने के [लए श्राए। हम लोग 
उत्त _मय गड्ढ पर नहाने का तेयारी कर रहे थे 
प० श्रायत्रुनि जो प्रधान जो के साथ हम लागा के 
पास थ्राए और सस्क्ृत में बातचीत करने लगे । यदि 
भूलता नहीं ता प० आ्रयंमु न ज्ां ने गमा की ओर 
देख कर निम्नलिखित वाक्य कहा था- शुद्ध अम्बु 
गच्छृति ?” इस वाक्य कासुनना था कि हम लोग वे 
मतल्त्र उनसे उलक पढे । व्याकरण का ऋगड! छेड 
कर इससे उन्हें बहुत तज्ज किया । पंडित जो दाशनिक 
थे, व्याकरण उन्हें उपचध्लित नहीं यथा |इमारे बचपन 


पर वह हमते रहे ओर अन्त में साधु साधु कहते हुए 
प्रध न ज। के साथ चले गए. | यह हमारा उस समपर 
की मनोबू त्त का एक श्रच्छा। नमून था कि इमने 
श्रपने श्रापफ्ो विजयी समझ ओर बहुत प्रसन्न हुए | 

इस| बीच में कशोी के आतद्व विद्वान गुरुया 
प० काश नाथ ज॑ गुझुकुत्त में श्रष्यपक के तौर «र 
था गए | १० काशानाथ जी पुएने दग के बारिडत्य 
का एक बढ़िया नमूता थे। उनका वेश यह था-बोती 
और बन्डी के श्रतिरिक्त चादर श्राहते थे | बर्दियो मे 
चादर के स्थान पर लिशाफ श्रोढ़ लेते ये, अधिक 
गमिय्रा ह्वाने पर, बन्डी 5तार लेते थे। उनके स्टाक 
हैं कई चोथा कादा नहीं रहता था। घोर के यहा 
काई करड। घुलने को नहीं देते ये । श्रोर स्वय भी 
सबुन का प्रयाग नहीं करते थे। नह्ठकर पीली घोती 
निचाड़ देतेव बस वस्त्रशुद्ध का उनका इतना ही 
कयक्रम था। इस कारण गु<जों के कपड़े सदा मेले 
है दवाई दया करते थे । 

पुराने पाडतों को पान, तम्बाकू, सू घनी श्रदि 
में से किता न करो चाज की आ्रादत हुश्रा करती थी । 
गुरु ज्ञा को सूधतो को आदत थी पेसे ता जायृत 
अव् में मां थोड़ थोंड देर में सू घते रूवा उनके 
लिए ग्रावश्यक था परन्तु विशेष रूप से जब वह 
पढ़ ने के (लए बठते थे, तब बहुत बार सू घनो चुरुटो 
में लेकर नाक के प्र ग से मस्तक तक चढ़ाना श्रनिव ये 
सा हो जात। थ|। हम लागों ने पुम्तक खांशी ओर 
गुरु बी ने सू घनो चुकी में ली, बह जानकर श्ाज 
कल के गुरुओं और विद्यार्थियों को आश्चर्य होगा कि 
गुरुजी को पढ़े ते समय कई पुधस्‍्तक खोलने की आ्राव- 
श्यकृता नहीं होती थी। व्याकरण, नवीन तथा 
प्राचोन दशन, अल कार, ज्योतिष, निरक्‍त श्रादि किसी 
भा विउ्व के कठिन से कठिन ग्रन्थ को वह बिना 
पुस्तक देखे ही पढ़ा सकते ये। हम्त लोग पाठ पढ़ते 
जाते और वह श्रपनों पुरबिया भाषा में उमझाते जाते। 


गुरुकुल पत्रिका 


शारत्र की कोई ऐलो गांठ नहीं थी, जिपे उनकी 
प्रतिभा खोल नहीं सकती थी। शास्त्रों का कोई ऐसा 
भवर नहीं था जिसे उनडी विद्वता पार नहीं कर 
सकती थी | कोई ग्रत्थ खोजिए, गुझ ली को वह 
उपस्थित मिलता था। उन धूमिल्लन वस्तों में उप्त 
झ्रगाध विद्वल्ा को देख सचमुच श्राश्वर्य होता था । 


इसी सिल सक्के में एक मनोरजक घटना याद्‌ श्रा 
गई है| उसे भो लिखे देता हूं। एक साल चोमासे 
में गला का जल बहुत बढ़ _गया। गुरकुल्न के पुराने 
यात्रियों को मालूम है कि बरसात में हरिद्वार पे गुरुकुल 
तक को य/त्रा कनस्तरों के बन्चे हुए तमेड़ पर हुग्न। 
करती थी। वह किश्ती कितनो मन'रज्षक और कितनी 
भयानक है, यह वही समझ सकते हैं जिन्होंने चोमासे 
में उमढ़तो हुई गंगा की घारा को तमेड़ से पार किया 
हो। एक ज्षण्ष में थात्री श्रयने को गगा को चोट पर, 
श्रौर दूसरे क्षक्ष में गंगा के पाताल में पाता था 
साक्ष में दो चार दिन ऐसे भो श्राते हैं, जब तमेढ़ 
चलाने वाल्ले गया का सामना करने से इन्कार कर देते 
हैं। उस साल ऐमे ही चर दिन श्रा गये, जिनमें 
गुढ्कुल् का हरिद्वार से पूरो तरह सम्बन्ध विच्छेद 
हो गया । हृधर गृझुजी की डिबिया में सू घती समाप्त 
हो गई | प्रात+काल के समय जब हम लोग गुद्नी के 
सामने पढ़ने के लिए बेठे तो बहुत हो कर एाजनक 
दृश्य था। वे कभी विद्यार्थियों को तरफ देखते हैं श्रौर 
कभी गंगा के उत घट को श्रोर बहा परले पार से 
आकर तमेड़ लगती थी। सू धनी के बिना विद्वत्ता 
के उतर प्रथाह सागर के मस्तिष्क श्रार वाण। दोनों छव 
था मौन ये | तान दिन इतों तरद बीत गये । काई पाठ 
न हुआ । चोये दिन (८ श्रोर शिष्य उत्ो प्रकार बेठ 
कर समय आतोत कर रहे ये कि इतने में गगा में 
तमेड़ दिखाई दी गुरु जी ने इश शा फरके एक 
ब्ह्चारी को मगाया जिशने तमेढ़ के किनारे पर 
लगते ही हरिद्वार से श्रयये हुए सामान में से सू घतो 
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की पुड़िया निकाल ली, और गुरु जो के हाथ में दे 
दी । उस समय गुरुजी के चेहरे की प्रसन्नता देखने 
योग्य थी, मानों पृृथ्यो का साप्रा्॒य मिल 
गया हो | गुर लो ने कई चुटकिया इकट्टी नाक में चढ़ा 
लीं बिस्से एक वार तो श्रा्ष और नाक से खून 
पानी बह निकला परन्तु चार पाच मिनट में प्रतिभा 
के सब कपाए खुल गये श्रौर शास्त्र का श्रनवरत प्रवाह 
बह निकद्ा | 


गुर भी की एक बात और सुनाकर श्रागे चल्षता 
हू | लम्बी छु टियों में गुदगी बलिया जाने के लिए 
तैयार हुये | यात्रा के लिये एक खुरजी तेयार की गई 
ज्िपमें एक ओर कुछ कबढ़े, ओर दूसरी ओ्रोर सत्त, चने 
श्रादि बन्चे हुए ये। तफर में गुझइजी न जल पीते थे, 
न खाना ख ते थे। गुरुकुल में भो केवल अपने हाथ 
काबन खाना ही खाते थये। खुरजी को कन्धे पर 
डालकर गुरुजी जब तौसरे दरजे के डिब्बे मे प्रविष् 
हुए और सीट के नौचे की घगह में बेठने लगे तो 
हमल!)ें ने जो उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए थे, 
सीट पर जगह खाली करा कर गुरुजी से निवेदन 
किया- महाराज श्राप नीचे क्यों बेठते हैं. सीट पर 
च्रेठिये, जगह तो है।” गुरुजी ने बहुत ही भोले दग 
पर उत्तर दिया- अरे कोई उठाई देई है।” उस समय 
तो इम लागों ने यह विश्वातत दिलाकर कि “श्रापको 
रास्ते में कोई नहीं उठाएगा” गुरुजी को खीठ पर चिठा 
दिया था, श्रागे केस्ते बीती यह मालूम नहीं। 

ऐसे प्रशाणह विद्वान के उस सादा जीवन का हम 
लोगों पर बहुत गहरा श्र॒धर हुआ। मस्तक पर मध्य- 
कालीन सस्कृत का श्रघिकार बढ़ने लगा। शेखर और 
रनावलो ने काशिका और प्रशस्तपाद को मेंदान से 
भगा दिया । यह हमारी श्रोद्ठी बुद्धि और अ्रह्मविद्या 
का ही परशिम था कि गुरुमी के आने के दो तोन 
वर्ष बाद हम लोगों मे यह भाव पेंदाहो गया कि 
ब्रायेतमाज के पास और कुछ मी हो, पारिहत्य का 


२००४ ] 


सर्व॑था ऋमाव है। हम लोग शानलवदुविदग्धता के 
धच्छे स से भमूसे बन गये। 
(ख) 

एक दिन रात्रि के भोजन के परचात्‌ हम दोनों 
भाइयों ने प्रथन नी (किता जी ) से प्रार्थना की कि 
हम शअ्रकेले में उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं, 
गुरुकुलीय जीवन में शायद यह पहला अवसर था, 
जब हमने पिताजी से श्रलग बातचीत करमे का समय 
मांगा हो, झन्यथा वह दोने को सद भ्रन्य ब्हाचारियों 
के समान माव से ही देखते रहे | हमारी प्रायना से 
पिता जी की श्राश्चये हुआ, तो भी उन्होंने हमारी 
प्रार्थना स्वीकार करली। और हम दोनों को साथ 
लेकर उसी समय गुरुकुल बाटिका में चले गए। वह्दा 
टहलते रहलते माई थी ने पिता णो से अपने मन का 
भाव कहा | भाव यह था कि दृप्त दोनों गुरुकुल की 
शिक्षा से सन्‍्तुष्ट नहीं हैं। इस शिक्षा से हम परिडत 
नहीं चन सकेंगे । परिष्ठत बनने के लिए काशी में 
शिक्षा पाना आ्रावश्यक है। हमें पण्डित शिककुमार 
मिश्र, प० क्षयदेव मिश्र श्रौर श्री भगवताचाय जेसे 
परिडतों से शिद्धा पाने का अवसर मिलेगा। आ्राप 
हमें गुरुकुल से उठाकर बनारस मेज दीजिए । 

इसारे इस प्रस्ताव से पिताज्षी को जो मानसिक 
धक्का पहुँचा होगा। उसका प्रनुमान लगा कर श्रत भी 
मेरा दिल काप उठता है| जिस व्यक्ति ने गुरुकुल 
शिक्षा की स्थापना के लिए सर्वस्व लगा दिया हो, 
उसके लड़के ही जब निष्फलता और निराशा का 
सन्देश लेकर आए तो उस व्यक्ति के हृदय पर श्राघात 
होना स्वाभाविक ही था, पिता जी इमारा प्रस्ताव सुन 
कर सुप हो गए । बहुत देर तक तीनों मौन मुद्रा में 
घूमते रहे | यह अ्नुमब करके कि हुमारे शब्दों ने 
पिताली- को बहुत दु/खी किया है, हम दोनों सब्घ से 
हो गए पिता जी के मन में क्या विचार उठते रहे 
होंगे, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है । 

कुछ देर तक चुपचाप टहलने के पश्चात्‌ पिता 


१३७ 


एक परनोवैशानिक परोत्रण 


जी ने बढ़े शान्त भाव पे कहा, “मैं तुस्दारी बातों का 
उत्तर कल दूगा ” 


दूसरे रोज हम बड़ी उत्सुकता से उत्तर को प्रतीद्ा 
करने लगे | तरह तरह के विकल्प मन में उठ रहे ये। 
कभी शोचते कि पिताजी बनारस भेन्न देंगे, न मेजना 
होता तो उसी छमय इस्कार कर देते। फिर विचार 
उठता कि भेजना होता तो सती समव मान भी तो 
सकते ये अवश्य इन्कार कर गे । इसी तरह स-कल्‍्प 
विकल्प करते सतायकाल का स्षय झा गया | शायकाल 
पढाई से छुट्टी हंने पर कमर से बाइर निकले तो 
प्रधान कली का चपरासी हांथ में एक ऋमणज लेकर 
आता हुआ दिखाई [दया। उस क्रागज में निम्न 
जिखित श्राशय की आशा खझिखी हुई थी, “भोजन 
से निद्त होकर दो बड़ी श्रेक्षियों के सब बक्षच:री 
मुख्याधिष्ठाता जी) के निवालखान पर एकत् हों ।” 
इस आशा भे इस दोनों माइकें की द्विविश्ा और भी 
रढ़ गई। क्या इमारं प्रस्ताव का उत्तर सब के सामने 
दिया जायगा 


भोजन के उपरान्त ऊपर की अंशियों के सब 
बुझचारी प्रधान जी के खान पर शक हुए। मैं 
शायद इन सस्मरक्ों में यह बतलाना भूछ्न गया हूं 
कि इम दोनों भाई एक ही अंशी में थे, ओर बढ 
श्रेणी गुरुकुल में सबते बढ़ी थी | हमारे साथ एक 
औोर छाथां भी शिक्धा पाते ये, जिनका ताम बयचन्द्र 
था । वह स्नातक बनेने से पूषे ही गुरुकुल छू डरूर 
चले गए ये। भ्रस्तु, हम सब प्रधान थी के स्थान पर 
एकत्र हुए । प्रषान थी ले बडे श्रसन्न भाव से 
ब्रह्मचारियों को यह समाचार सुनाया कि दोनों बडी 
श्रेणियों को देहरादून यात्रा कराने का निश्चय किया 
गया है इतना समाक्षार मात्र हम पिंजरे के पत्तियों 
को फड़का देने के लिए पर्याप्त वा। इमने श्रभी 
हरिद्वार भी श्रच्छी तरह ने देखा था। देहरावून की 
यात्रा होगी यह जानकर हम शोग बहुत हो प्रसन्न हुए । 


श्रद्धालियां 


पार्ग-दर्क चरित्र 
“श्री पृण्यश्लोक स्वामी श्रद्धानन्द णी महाराज 
का जीवन चरित्र ही श्रखिल भारतवर्ष को मार्गदशन 
कराने वाला है | उन द्वारा स्थापित गुरुकुल से उनका 
श्रनुकरण करने वाले श्रतेक छात्र निकले ऐसी परमे- 
श्वर से मेरी सबिनय प्रार्थना है। 
मा० बि० किबे, सरस्वती निकेतन, इन्दौर । 


निष्ठा और तेजखिता 
“स्वामी जी का जीवन निष्ठा और तेजस्विता क 
जींबन्त उदाहरण था | उनके बलिदान से हमारें देश 
को जो चुनौती मिली थी वह आ्राज भौ वर्तमान है । 


हमें अपने ऋषि ऋण को चुकाना श्राज भी बाकी _ 


प्रधान जी ने अ्रत्यन्त श्राकर्षक शब्दों में यात्र का 
कार्यक्रम हमारे सामने रक्‍खा। साथकाल के समय 
चलेंगे । रात को मायापुर वार्टिका में ठहरेंगे | सुबह 
स्टेशन पर पहुँचकर तुम लोगों को यह समभाऊगा 
कि इजन से रेल केसे चलतो है। देहरादून पहुँचकर 
जगलात का कालिण, श्रोब्जरवेटरी, आदि सरस्थाए 
देखने को मिलेगी । फर सहस्त्रधाण चलेंगे, इत्यादि 
इतनी नई चीजें इकट्रो देखने को श्राशा उसन्न करने 
के श्रनन्तर प्रधान भी ने हमारे जिम्मे कई काम लगा 
दिए। कल कागज मगवा दिए जाएगे। तुम लोग यात्रा 
के नोट लेने के लिए स्वयं बिलद वालो डायरिया 
तैयार करलो | सब मे कपड़ों को धो डालो। चार 
दिन के लिए खेर की दातुनें इकट्टी करलो | यात्रा के 
लिए भडारी, सहायक भढारी उसी सम्रय नियत कर 
दिए गए। इस प्रकार यात्रा श्रोर बात्रा की तेयारी 
का पूरा कार्यक्रम हमारे दिल श्रोर दिमाग में भरकर 
प्रधान थी ने हमें सोने के लिए श्राश्रम में भेज दियां | 

मेरे श्रध्ययन श्रोर निजी श्रनुभव में जितने मनों- 
बेशानिक परौक्षण झाए हैं, उनमें शायद हो कोई इतना 
सफल हुआ हो, जितना पिताजी का यह मनोरजक 
पराक्षण हुश्रा, मै इसे उनकी नेतुत्त शक्ति का सबसे 
बढ़ा प्रबल प्रमाण मानता हूँ। मुध्यों क्षा नेता वही 


है । ब्रापका आ्रायोजन इसी संकल्प को ध्योटि ब्माए 
यही हमारी आनन्‍्तरिक कामना है।' 

मोहनलाल वाणपेयी, अ्रध्यक्ष हिन्दी मवन, 

शान्ति निकेतन | 


पवित्र आयोजन 

“मेरी कामना है कि श्रद्धानन्दन्यलिदाननपर्व का 

यह पवित्र आयोजन राष्ट्रीय जीवन में त्याग और 
बलिदान की वह प्रेरता भरदे जिसकी साकार श्रौर 
सजीच प्रतिमा स्वय स्‍्वामी जी महाराज थे। मैं उनके 
प्रति श्रोर शुरुकुल के प्रति अद्धा झ्ललि अर्पित करता हू ! 
श्री कमलापति त्रिपाठौ, मन्‍्त्री, 
सूचना व सिंचाई विभ ग, ठत्तर प्रदेश | 


हो उकता है, जा उनके मना को श्रपनी इच्छानुसार 
साचे में दाल सके ओर टाल भी सके ऐसे ढग पर 
कि श्रनुयायियों को यह भी मालूम न हो कि उन्हें कुछ 
का कुछ बना दिया गया है | देहरादून की यात्रा के 
प्रसाव ने हम दोनों के मन में से बनारत घाने की 
इच्छा के खड॒हरों तक को निकाल कर बाहर फेंक दिया । 
रात को लब हम सोने के लिए श्राश्रम में पहुँचे तो 
हमारे हृदयों में से निराशा विदा छे चुकी थी श्र 
उत्ताह भरा हुआ था। हमारे कल रात के प्रस्ताव का 
पिताणी की श्रोर से यह क्रियात्मक उत्तर था। 

देहरादून की यात्रा हम दोनों भाइयों के जीवन में 
एक पढ़ाव की हेसियत रखती थी। उस यात्रा का 
ब्रह्मचारियों के मन श्रौर हृदय पर बहुत गहरा श्रसर 
हुआ, बाहर की दुनिया से श्रलग रहने के कारण 
हमारे मन की स्लेट लगभग साफ थी । उस पर बाह्य 
ससार के जो पहले अ्रत्षर लिखे गए, वह बहुत ही 
स्पष्ट और गहरे ये | इम लोग फेवल सरकृत शान के 
श्रद्धालु रूप में यात्रा के लिए चले ये। शत वापिस 
आए तो विश्न' कला आ्रादि को बिश्यासा ते पूर्ण ये। 
यह वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण्त था जो पिताजी ने 
ब्रक्नचारियों के मन पर किया था | 





हमारे सरदार 


श्री सत्यन्त सुग्र्मा 


“ग्र्यपि मैं उस लोक में पहुँचने को श्रातुर हूँ, 
बहा महत्मां गाघी, कस्तूर बा श्रोर महादेव देसाई 
गये हैं, तथापि इस दुनिया में कुछ बध श्रौर रहना 
चाहता हूँ, में इस ससार में उनकी इच्छा से उनका 
श्रपूे काय पूरा करने के लिये जी रहा हूँ।? ये शब्द 
श्रपनी ७५ वीं वर्षगांठ पर उस सरदार पटेल ने कहे 
वे, जिसके नाम के श्रागे श्रात्न स्वर्गीय शब्द लगाते 
हुए हृदय विकम्पित ह। जाता है। उस तमय कौन 
जानता था कि वह श्रातुर श्रात्मा डेह मास बाद हो 
श्रपनीन्‍्कामना पूर्ण करने को चल देगी । 


परिश्िती भे ष्ठ हे या पुरुष यह सवाल इग्लेण्ड 
के प्रसिद्ध मनीषी कार्शाइल्ञ ने उठाया था, परिर्थिति 
पुरुष को राष्ट्र के रग_ मच पर लातो है या पुरुष 
परिखिता के ऊपर कब्जा करके उच्चको चाहे जेसा 
कार्यान्वित करता है। यह ऐसी समध्या है जिसका 
टीफ तरह से हल करना कठिन है परन्तु सरदार पटेल 
ने यह स्पष्ट दिखा दिया कि पुरुष परिस्थितियों का 
निर्माण करता है | 

३१ श्रक्तूतर १८७५ को गुजरात प्रान्त के एक 
छोटे मे गाव में एक निध्धेन पहरेदार परिवार में सरदार 
पटेल ने जन्म लिया था | बचपन में उसे मखमला 
बिछोने ओर क्षोने की चम्मच में खाने का सुख न 
मिला था, होश सम्मालने के बाद उसे स्वय ही 
शझ्रपना पथ-निर्माण करना पढ़ा | तव कौन कह सकता 
था कि यह छोटे ता बालक एक दिन ३२ करोड 
भारतीयों का भाग्य विधाता बनेगा। नदिमाद हा 
छूल में प्राराग्मक शिक्वा प्राप्त करके उन्होंने प्लीडर 
की परीक्षा पु की श्रोर बाद को लंदन के मिडिल 
टेग्पल्न में ला का अ्रध्ययन किया ओर सन्‌ १६१३ में 
जिन्दगी की ३८ गर्मियों से टक्कर छेनें के बाद सरदार 
पटेल को मेरिस्वरी का इक्त मिल्ा। इक्त क्‍या मिला 
उसे भी लड़कर प्राप्त किया गया,। कल्पना के कागज 


पर सपनों की कविता उन्होंने नहीं लिखी--बोडिक 
उड़ान की इन्डघनुषी बाहर में उनकी शशि चेतना 
नहीं उलभी | 

सरदार पटेल का साथ जनिक जोवन १६१६ में 
प्रास्म्म हुआ--म्युनिस्पैलिटी के अध्यक्ष बने; वर्षों 
तक सम्मान एवं सतर्क के साथ उन्होंने इस पद को 
सुशोभित किया--इसके बाद कांग्रे स के स्वागताध्यक्ष 
के रूप में, बारदोली श्रान्दोज्न में, गुजरात में १६२७ 
के बाह पीड़ितों की सह्दायता में तथा १९३४ में 
बिहार के भूकम्प पीड़ितों की सहायता मेंजो काय 
किया वह उनके यश को सदा अमर रखेगा । श्राज 
कांग्रेस में जो थोड़ा बहुत संगठन है वह सब सरदार 
पटेल के मस्तिष्क का ही परिणाम था यद्यपि श्राल 
उनके न रहने पर यह संगठन लड़खडाता सा प्रतीत 
हो रह है। वे कठोर भ्रनुशासन वादों थे यही कारण 
है कि दुनिया श्राज उन्हें 'तरदार! तथा. लोह पुरुष 
के नाम से सम्बोधित तरती है । 

सचमुच सरदार बर्फ से ठके हुए ज्वाल्ामुली 
पहाड़ थे, गुजरात के सिह तथा भारत के धरदार ये । 
उनकी स्पष्टवादिता तथा निर्मिकता निम्न वाक्यों से 
प्रदशित होती है जो कि उन्होंने एंक किसान कमा में 
बोलते हुए कहे ये--श्रे | ताप को क्‍या श्रपनी 
काचली उतारने में कुछ कष्ट होता है या कोई मेहनत 
करनी पडती है इसो तरह इम मी एक दिन श्र प्रो 
शान की काचली को उतार फेकेंगे?। इन शब्दों में 
कितना ध्षाइस श्रौर स्वाभिमान टपकता है| 

१६३३१ में वे कांग्रेस पालमिन्टरी बोड के श्रध्यक्ष 
बनाये गये और उसी उमय देश के चुनावों में कांग्रेस 
की मद्दान्‌ विजय की उन्होंने योजना बनाई । बाद को 
१६३७ में कांग्रेस, ने ११ प्रातों में मन्‍न्री पद संभाला | 
उसका गम्भीर निर्णय भी सरदार ने हो किया था-- 
हरीपुरा कांग्रेस को सफलता में भो सरदार का ही एक 
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बढ़ा भाग था | द्वितीय मदायुद्ध काल में सरदार को 
१६४० तथा १६४२ में दो बार जेल मेजा गया-पहली 
बार तो बीमारी के कारण शोप्र ही छोड़ दिया दुररी 
बार तौन वष तक झ्रहमद्वनगर किले में रहे श्लोर ! 
जून १६४१ को मुक्त हुए। लाड वेवल द्वारा श्रायोभित 
शिमक्षा सम्मेलन में भी तरदार ने शानदार पाई श्रदा 
किया । अगले वर्ष है केषिनट मिशन बार्ताज्ाप में 
भी सरदार पटेल कां्र स के भाग्य नि्शयकों में से एक 
ये | जित समय अन्तरिम मण्डल घना उन्होंने गृह, 
सूचना, तथा जाड़कार्टिंग विमागों का कार्य समाला 
१६४७ में रियासती मत्नालय भी उनके हाथ में श्रा 
गया | 

स्वतत्रता के साथ शाथ देश के सामने श्रनेक 
ब्रिकट समस्याएं अपना विकराल मु है फाड़े खड़ी थीं। 
पुराना साम्राज्य शाही शासन यत्न-तत्र॒ लड़खड़ा रहा 
था |; देश का विभाजन हो चुका या, साप्रदायिकता 
चारों श्रोर श्राय उगल रही थी, देश के शरीर में 
क्बल के ढिद्रों क्रो माति लगमग ६०० रियासते पुन' 
सतग्र श्रौर स्वेच्छाचारी होने का स्वप्न ले रही थी 
ऐल्ी सुर पूर्ण स्थिति में यह सरदार की हृढता, प्वैय 
श्र दाहस ही था लिसने कि एक एंक करके सारी 
प्रिष्यतियों पर काबू था लिया | भारत माता को 


१४० 


[ पौष 


६०० रियासतों की मणिमाला पहिन ने में सरदार 
पटेल ढ। हाथ न कापा ओर ने तनिक मिकका ही 
था। 

विस्माक के विधय में यह कद्दा बता हे कि उसने 
बमनी को प्रतिष्ठा को कम करके भझपना सहरव 
बढ़ाया |, किन्तु सरदार पटेल के विषय में यह कहना 
ठाक होगा कि उन्होंने स्वयं पृष्ठ भूमि में रद कर भारत 
को प्रतिष्ठा प्रदान को । स्वतन्त्र मारत के उप प्रधान- 
मन्त्र औ्रौर स्वतस्त प्रहरी की सूमिका में सरदार ने सब 
से शानदार परिच्छेद हैदरानाद पुलिस करवाई का 
लिखा । गए ने उसे सरदार नाम दिया, न महात्मा, 
ने सन्त, न देश सैबक और न देश रू |. ६ 

सरदार को शिल्पी कहें या राजनीतिश, सिपाही 
कहें या राननीतिक काला का बनजारा, लोद पुरुष 
कहें क उदार कोटिल्य कोमल कलाकार | जो कुछ भी 
हो, एक बढ़ा व्यवहार कुशल मल्लाइ श्र राष्ट्रीय 
शक्ति का ज्योति-स्तम्भ भारत से खो दिया गया यद्यपि 
श्राज् उनका भौतिक शरीर हमारे इन चर्म चद्धश्रों के 
के सामने नहीं है परन्तु फिर भी यावच्नन्धदिवाकरो 
हमारे सरदार का नाम श्रमर रहेगा और नव भारत के 
इतिहास में स्वए॑[दरों म लिखा जायेगा ! 


श्रद्वोश्नलियां 


स्फूरतिदायक चरित्र 

ल्वामी घो सचमुच श्रपना “भअरद्धानन्द” यह नाम 
साथ करने वाले श्रादश पुरुष ये | जिस काये का या 
तत्वप्रधाली को ब्रापने स्वीकार किया उसके लिए थे 
आमरण कर्मपोंग का आचार करते ही रदे | श्राधुनिक 
युग के वे महान्‌ ऋ्लैषि थे । उनके चरित्र से अनेक 
लोगों की स्कूति प्राप्त हुई है | में मी देधमें एक हूं। 
बंशिक्षन से अपनी काये आपने और भी उच्यल बना 


दिया । 
द्िं० रा० नरयणे 
उपमल्तरी; मथनिषेष विभाव, बस्बई | 


उज्वल् चरित्र 

“ज्गोय स्वामी भद्धानर्द णी की तपत्या, स्वार्थ 
त्याग, समाज सेवा ये सन चहुत हो उत्वेश् है। लप 
लंब उनकी ह्मृति आग्रत होती है तब तब उनकी 
घीरोदा्न, भव्य श्रीर गध्मीर मुद्रा मानों शांखों के 
छामने उपब्यित होती है। इस शुभ श्रव्तर पर मैं 
उनके रत स्मृति रूप से अपनी भ्रद्धांबलि घिनीत भाव 
से भ्रषिंद करता हूँ। जिस देश से ऐशे बहादुभाव जन्म 
लेते हैं उन देशों को कभी भी अ्रवनति नहीं थ्रा सकती |” 
म्लेंश यासुदेव मावलकर | 


आरम्मिक भारतीय पुरातल की $ल समस्‍यायें 


श्रा यशदर शर्मा एम० ए०, ड|० फिल० 


भ्रतीत सत्कृत की दृष्टि स॑ पाकिस्तान 
भारत की ही शअ्ंग हैं | इस सयुक्त भारत 
पाकिस ने देश में पापा थुग वे पश्चात्‌ आने 
याशी प्राथमिक सम्बता के अ्रवशेष विशेषकर 
पश्चितर में मिलते हैं। इन में सर्वप्रथम अश्रवशेष कृषि 
से निर्वाह करनें बाली श्रौर माधारण गावों में रहने 
बाल! भॉतियों के हैं| प्राय इसी श्रारग्मिक काल की 
एक विकसित सम्पता के महत्वपूण श्रथशेष माहेल्ञो 
दृढ़ा ( जि० लाइ़काना ) श्रोर हृढ़पा (ज्लि० मिंद- 
गुमरों ) में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन प्रदेशों में 
फ्लने फूजने वाली हस अतीत की सभ्यता को सिन्धु 
घाटों की सभ्यता कह्दा लता है, कि तु ६0क! अधिक 
शुद्ध सैज्ञा हहप्पा स स्क्ृति है । इसको कई विशेषतायें 
उल्हेखनीय है। इसमें पाषाण और त प्र व कातसा 
दोनों का प्रयोग पाया जता है। इसकी एक मुख्य 
विशेषता यह है कि नगरों में मकानों तथा सढ़कां का 
योजना बद्ध रूप से निर्माण है। ऐतिशास्कि काल में 
मारतवर्ष में जितने नगर बसे 
उनमें जयपुर श्रोर झ्रधु नक 
नई दिल्‍ली के श्रतिरिक्त कही 
भी शहर को योजना पूबषक नहीं 
बसाया गया। मोदेल्लोदडों में 
सड़क आवश्यकतानुतार चोडी 
और बीघी हैं तथा एक दूसरे 
दो धर्मकोश पर काटती हैं । 
सड़कें के दोनों श्रीर मकान 
व्ववद्धिंत रुप से बने हुंए हैं | 


यहां नाक्षियों द्वाग गन्दे 
पोनी को निकालने का झुर्दर 
प्रबन्ध हैं। धर में से गन्‍्दा 
पानी छोथें २ नालिंदों दास 


गले अथवा सडक की बढ़ी न लियों में जाता है श्रौर 


ये नाशिया नगर का सारा मल और कचरा शहर से 
बाहर ले जाती हैं | मोहेल्लीदडो में एक विशाल स्ना- 


नागार मी मिला है| यह नहाने तथा सभवत धार्मिक 
कृत्यों के लिए श्रावश्यक शुद्धि के लिए, प्रयुक्त होता 
था | खाथ श्न्नों की सुरक्षा के लिए इंडथा में बढ़े २ 
कोठे मिले हैं श्रौर श्रन्न को साफ करने श्रथवा पीसने 
के लिए चक्र कारई टों से घनी वेदिकाये मी मिली हैं। 
यहा के निवासी पत्थर की बनी मुद्रायें प्रचुर मात्रा में 
छोड गये हैं | इन मुद्राओं पर चित्रलिप थें कुछ नाम 
अकित है श्रोर पशुश्रों की आकृतिया अथवा श्रन्य 
हृश्य हैं। किन्तु यह सिन्नलिपि सवसम्मत रुप ते श्रमी 
तक पढ़ी नहीं ज्ञा सकी है। इन मुद्राओों के श्राधार पर 
इन निवासियों के धम के बिधव में हम सर्वेथा सूचना 
विह्दीन नहीं । 

हडप्पा सम्पता की शासन प्रणाली के सम्बन्ध में 


यह्ले यह समझा ज्ञात था कि वहा सब नागरिक 
अपना कर्तव्य पालन करते हुए इतने धर्माचरण से 





डॉक्टर शंमा बहादराबाद की खुदाई से निकले प्राग्रेतिहत्तिक काल 


के एंक दथि"पर को दिखा रहे हैं| 
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जीबन व्यतोत करते ये कि किसी प्रकार के शासन तन्‍्त्र 
की विशेष श्रावश्यकता ही नहीं थी | शन्रुओं से 
नगर को कोई भय हो महीं था | वह सतयुग का समय 
था | परन्तु ढा० होलर॑द्वाया हडप्पा में १६४६ में 
कराई गई खुद।इयों से झब यह स्पष्ट हो गया है कि 
बहा निर्यामत रुप से राणतन्त्र ग्रश'लो ब्रचलित थी। 
राजा शासन भी करता था श्रौरप्रजा का मुख्य पुरोहित 
श्रयवा धार्मिक नैता भी था | इस पिछली खुदाई में 
मिक्षे दुर्ग के श्राकार का श्राघार कच्ची मिट्टी का है 
और इसकी चोढ़ाई नीचे लगभग ६० फीट है। पीछे 


के युग में पक्की है टों की दीवारों से इसे सुदृढ़ कर, 
दिया गया था। हड़प्पा में श्रोः०देद्दिक विधि दोनों 
प्रकार की मिलती है, प्रारम्भिक काल में शवों को भूमि 
में गाढ़ा जाता था परन्तु पीछे के काल में उ-हें जला 
कर उनकी राख, अ्रस्थि इत्यादि को घड़े में बन्द कर 
भूमि में गाड़ दिया जाता था | 


आरम्भिक पुरातत्त का अन्धयुग 

इड़प्पा संस्कृति का काल स्थूल रूप से ईसा से पूरे 
तीसरी सहसाब्दी है। यह रुभ्यता पाच इज'र वर्ष 
पुरानी है ओर सम्भवतः ईसा पूर्व द्वितीय सहख्ताब्दी तक 
जीवित रही | किन्तु इस सम्यता के बाद ईसा से ४-४ 
श्॒ती पूर्व के प्रायः बौद्ध युग के पुरातर्व्रीय श्रवशेष 
प्राप्त होते हैं । इन अ्रवशेषों से सम्बद्ध मृत्यात्रों में एक 
प्रकार के काले चमकौले पात्र इस युग कौ विशेषता 
हैं। तछ्रशिला में ऊपर पाई गई एक श्राहत मुद्रा ठे 
द्वारा इन पात्रों के समय का स्थूल रूप से निर्णय हो 
सका है | इसके बाद इसमें श्रन्य युगों के अवशेष भी 
प्राय: शद्भुलाबद्ध कम में मित्र जाते हैं। किन्तु श्रमी 
तक आार+भक युग में हड़प्पा के बाद से ई० पू० घ-४ 
शती तक बीच के डेढ़-दो इज्ञार वर्षों पर अ्न्धकार का 
आवरण पढ़ा रहा है। यह शारम्मिक पुरातत्व कौ 
एक ग्रघान समस्या थी और इसे पुरातत्व का रिक्त 
अथवा अन्धयुग कहा जाता था। पुरातत्वश इस 


ह्ड२ 


[ पौष 


बात का प्रयत्न कर रहें ये कि इस अन्धयुग पर कुछ 
प्रकाश पड़े, नीच की लुप्त शद्भुलाओं का तथा ऐति- 
हालिक विकास के तारतम्य का पूंरा ज्ञान प्राप्त हो । 
हस्तिनापुर की खुदाई का महत्व 
पिछले दो वर्षों भें हस्तिनापुर में हुई खुदाई से 
इस पर काफी प्रकाश पड़ा है श्र श्रव हमें पुरातत्त्वीय 
ऐतिहासिक विकास के तारतम्य का बहुत कुछ श्ञान हो 
गया है ! महामारत के श्रनुसार हस्तिनापुर कुर्ओं 
की राणघानी थी ) यहा की खुदाई में सब से ऊपर के 
स्तर में ११-१४ वीं शी के मुस्लिम काल के अवशेष 
मिले हैं जिनमें दलबन का एक सिक्का भी है जिसका 
राज्यकाल सन्‌ १२४६-८१ है । इससे पू पर्यात समय 
तक बस्ती उजाड रही | किन्तु इसके पूर्व के रतरों ग्रे 
ईसा पूर्व दूसरी शती से लेकर ईसा पश्चात्‌ तृतीय शती 
के शुद्ध और कुषाण काल के श्रवशेष मिले हैं। इस 
में शुद्ध कालीन मिट्टी की मूर्तिया श्रोर खिलोने, ईसा 
पूर्व दूसरी पहली शती का एक मित्रवश का सिक्का, 
ईसा पश्चात्‌ प्रथम शती का एक योधेय सिका, और 
कुधाण राजा वासुदेव का द्वितीय शती का एक सिक्का 
डल्लेखनीय है| इनसे नीचे ईसा की शचकों छुटी शती 
से लेकर तृतीय शत्ती तक के काले चमकीले मिट्टी के 
बरतन पाये गये हैं जो लगभग ईसा पूव प्रथम शता- 
ब्दी से लेकर अष्टम शत्तारदद के हैं। अ्रनुमान है 
कि यइ अवशेष उस काल के हैं जब श्रार्य मारत में 
सुधृढ़ रूप से स्थापित हो गये थे। शायद यह मह्ठा- 
भारत काल के समकालीन हों | सलेटी रग के मृत्पात्रों 
के नीचे कुछ लाल मृत्पात्रों के भी बहुत छोटे २ खड 
मिले हैं, और इनकी इम सभवत" भारतीय तामूयुग 
का अवशेष मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे टुकड़े राजपुर 
और बिटूर में भौ उपकन्ध हुए हैं। 
इस्तिनापुर के उत्खनन से श्रथ प्रायः पूरे. तार- 
तम्य का ज्ञान हो गया है ओर हम इस परिणाम पर 
पहु थे हैं कि अन्धयुग के कुछ काल में सल्लेटी रा के 
चित्वित मिट्टी के बतनों का व्यवहार था। इस भ्रेणी 


६२००६ ] 


के ग्रन्य स्थानों की खुदाई से इस बुग पर और महत्व- 
पूर्ण प्रकाश पडने की श्राशा है । 


बहादराषाद की खुदाई 

भारत की श्रतीत स्भ्यताश्रों के श्रवशेषों में तम्र 
के कुछ उपकरण यदा कदा यत्र कुत्र उपलब्ध होते रहे 
हैं। इनके उपयोग करने वाले कीन थे, और कब उनका 
प्रादुर्माव और लोप हुआ, यह भी भारतीय पुरातत्त् 
की एक विशेष समस्या रहो है। इस समस्या को हल 
करने की दृष्टि से भारतीय पुरातत्व विभाग आण कल 
हरिद्वार से छ मील दूर बहदराबाद नामक खान में 
खुदाई करा रहा है। एक वर्भ पूब नये बिन्नली धर के 
निर्माण के लिए नहर की खुदाई कराते हुए यहां 
२५-२६ फ ८ नौचे मिट्टी के बतनों के कुछ टुक्डे तथा 
ताबे के हथियार म्ते ये। उत्तर प्रदेश में ताबे के 
हथियार पहले भी बिहूर (जि० कानपुर ) सरयौल्ी 
( जि० शाहजह्टा पुर ) राजपुर ( जि० बिजनौर ) 
श्रादि श्रनेक खानों से मिल्ल चुके हैं. वे. सब विभिन्न 
सप्रह्ालयों में सुरक्षित है । किन्तु उनकी प्राप्ति का ठाक 
ठीक ख्थान श्रथवः मौलिक दशा ज्ञात न होने के 
कारण उनके सम्बन्ध में निश्चि कुछ नहीं कहा जञा 
सकता । बहादराबाद ही इस समय एक मात्र ऐसा 
खान है जहा ताबे के हथियार तथा मिट्टी के बतनों 
के ठुकढ़ो एक साथ पाये गए हैं। इन मिट्टी के 
घरतनों में श्रोर हस्तिनापुर में सब से नचे पाये गए 
लाल बरतनों के टुकड़ों में कुछ साहश्य की भालक है 
और इस श्राघार पर इन्हें ईसा पूर्व १२०० सन्‌ का 
तो कष्टा ही जा सकता है। सम्भव है ये श्रोर भी 
पुरादन हों | कितु इन चरतनों का ओर हथिय रों का 
ठीक २ काल निरणय तब होगा जब उनका किठी ज्ञात 
सामग्री पे पारत्परिक उम्बन्ध व तारतम्थ निश्चित हो 
सकेगा | 


१४३ 


शारग्भिक भारतीय पुृराहत्व की कुछ समत्यायें 


यहा से पाये गये ताबे के हथियारों तथा उपकरणों 
में भाल्ते का ब्रग्रभाग, कुल्ाढ़ा, डेनिया, कड़े औ्रौर 
चूड़िया हैं। भाले का फल और वुल्हाड़ो की घार 
#ब्रतक बहुत तेज हैं कड़ें (था चूडयों के विषय में 
यह निश्चत नहीं कि इन्हें ल्लिपां हाथों में है धारण 
करती थीं या सारावाक ( बॉनिया ) की केलाबीत 
स्त्रियों की माति कानों में पहनती थी | दो श्रन्य ताम्र 
खरडों का उपयोग श्रभी तक श्रन्तिम रूप से निश्चित 
नहीं हो सका किन्तु शायद इन से रन्दे का काम लिया 
जाता था। 


ज्ञनता का घहयोग 


हमारा देश बहुत बडा है। पुरातत्वश यद्दा बहुत 
कम है और पूणतया पुरातत्व की प्रसालियों से 
ग्रभिश बिद्व/। न ता उगलियों पर गिने जा सकते हैं। 
सब जगह उनकी पहुच सम्भव नहीं। यह काय तभी 
सुचारु रूप से तिद्ध हो सकता है जब जनता इस में 
सहयोग दे । सब श्रपने श्रात्त पास के प्रदेश पर पूस 
ध्यान रखे, उसका श्रध्ययन करें श्रोर पुरानी चौजों को 
प्रकाश में ल!य॑ | यह हर्ष कौ बात है कि हरिद्वार मे 
गुरुकुल कागडी म ऐसा सप्रहालय है थो इस प्रदेश 
के पुरातत्व एव प्राचीन इतिहास से सबद्ध वतुष्नों 
का सप्रह कर रहा दे | यहा निकटवर्ती खानों से घो 
ऐसी वस्तुए उपलब्ध हों, श्राप उन्हें इस सम्रहलय 
के श्रध्यक्ष भी हरिदत जी को लाकर दे ताकि उनका 
सम्यक अ्रध्ययन होहके | हरिद्वार जैसे प्राचीन एव 
सास्कृत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तीथ का पुराना इतिहास 
हमें पूणेतवा तभी विदित हो सकता है जब यहा के 
और निकट के निवासी पुराने अवशेषों को प्रकाश में 
लाने का यत्न करें। [ सप्रहालय व्याख्यानमाह्ना में 
गुरुकुल संग्रहालय में 5, 5, २००६ को दिये गये 
भाषण का सह्तिप्त रूप ]। 


अलरभना.. मकरमममात-०८:कसमाएपा 


्रम्धियारी धाटी में ऋषि की ज्योति 


धी,अयचन्द्र विद्यालड्ार, सभापति, हिन्दी लाहित्य सम्मेलन । 


भग्न आशाओं और आत्मग्लानि की जिस 
अन्धियारी घाटी ले से आज हमारा राष्दू 
गुशर रहा है उसमें उसे हमारे उन गुरु ओर 
उनके गुर दयानन्द-के सन्‍्देशों से ही ज्योति 
मिलती है। स्वामी भ्रद्धानन्द जी हमें 
समझाया करते थे कि भारत की राजनीतिक 
शलामी से अधिक गहरी आर्थिक गुलामी हे 
ओर उससे भी अधिक शराहरी दिमागी 
गुलामी। सन्‌ १६३० ई० में सारे देश से 
स्वाधीनता की शपथ दिलाते हुए महात्मा 
गान्धी ने इसी बात को इस रूप में दोहराया 
था कि “अंग्रज़ी शिक्षोपंद्धति हमारी संस्कृति 
की दवाते हुए हमे अपनी परिस्थिति सें 
डखाड़ने की कोशिश करती है और अपनी 
जँजीरों से चिप्टे रहना सिखाती है।” 
भारेत के श्रेप्रेज़ी पढ़े हैसियतदार वगे का 
अपनी जजीरों से धंह लगाय॑ ही आज भारत 
को उसपी स्वाधीनता के फलों से वशच्चित, 
बरघाद और लांद्ित कर रहा है तथा नई 
गुलामी की तरफ़ ले जा रहा है। भारत के 
जो नेता २७ बरस तक महात्मा गांधी की 
हो में हॉ मिलाते हुए मेकाले शिक्षणालयों 
को गुलामखाना कहते रहे, वे आज उन्हीं 
की जैजीरों को पूज रहे हैं। 

सन्‌ १६१६ में शंष्ट्रीय शिक्षा पर मेरी एक 


पोथी की आलोयंना करते हुए खांधी 
श्रद्धानन्द जी ने लिखा था--हस पुस्तक में 
लेखक ने उस विषय पर विचार किया हैं 
जिस पर देंश का भविष्य निर्भर है। आज 
भी देश का भविष्य राष्ट्रीय शिक्षा के पुनरुंद्धारं 
पर निर्मर हैं। उसी के श्रादेश उसे आज़ कीं 
दुर्देशा से उबार सकते हैं। श्रद्धानन्द के 
अनुयायियों का आज यह विशेष कर्सव्य 
है कि उन आदशों के लिए डटकर खड़े होँ। 
हम उन आदशों की भूमि पर दृढ़ता से खड़े 
हों तो देश की नाव को किसी भैंवर में 
पड़ने पर शट्टान पर टकराने से अब भीं 
बंचा सकते हैं | हम न॑ खड़े होंगे तो कोई 
दूसरा खड़ा होगा ही। पर तब भावी 
ऐतिहासिक हमारे बारे में क्या कहेगा! 
क्या हम उसे यह कहने का अवसर देंगे कि 
दयानन्द और भ्रद्धानन्द की चलाई हुईं लहर 
सन्‌ १६४७ के बाद बुझा कारतूस सा हों 
गई थी, और कि श्रद्धानन्द के नाम लेघां 
केवल रस्म पूरी करने को उनका पे भना 
लिया करते थे ! 

आज हम अपने दिल पर हाथ रखकर 


इसका उत्तर दे। समय दोड़ता जा रहा है, 
पु 2». 
हमें जो निश्चय करना है शीघ्र कर। 


हम उनके चिर ऋणी हैं. 


भारत में पऐेसा कौन अभागा होगा जो 
स्वामी जी के नाम और काम से अपरिसखित 
हो। खामी जी का कार्य भुलाये नहीं भूल 
सकता । अपनों ही बलि चढ़ाकर हिंदू धर्म 
की खामी जी ने जो सेवा की उसके लिये 
हिंदू समाज आपका सदैत्र ऋणी ही रहेगा। 

गुरुकुल के रूप में आप जो खामी जी 


का फार्य चला रहे हैं उसमें दिन दुनी रत 
चौगुनी प्रगति होती जाय यही ईश्वर से 
प्राथेना है। बलिदान दिन के अवसर पर 
मैं अपनी शुमफामना इस पत्र द्वारा मेज 


रहा हूँ। 
दा० वि० गोलले, केसरी, पूमा ! 


निर्मय केसे बनें ! 


सख्ये त इन्द्र वाजिनों मा भेम झवससपते। 


त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपर/मितम्‌ ॥ ऋक १-११-२ 


ऋषि: जेतामाधुत्र-दसः । देवता इन्द्र: । छुन्द: अनुष्टुप्‌। 


भावार्थ-मेरी विचारधारा पदिन्न श्रौर श्राह्न दक है, 
मेरे निश्चय मधुर हैं, भोर इच्छाए दूमरों के लिए 
हितकर हैं। मेरे ये गुण कृत्रिम नहीं, अ्रपितु आनु- 
बंशिक होने से स्वाभाविक हैं । 


हे बल के स्वामी, सभ शत्र श्रों पर विजय पाने 
वाले तथा किसी से भी पराजित न होने वाले ऐश्वय- 
शालिन ( परमाप्मन्‌ व राजन्‌ ) हम झ्राप को नमश्कार 
करते हैं| 


हम स्वय वाण के स्वामी हैं, किसी प्रकार के साघन 
को कमी नहीं। परिणामतः हम में हीनता या उच्चता 
को कोई गाठ नहीं। आपको मित्रता में रहते हुए हम 
कभी किसी से डरे नहीं। 


जब तक हम स्वय शक्तिशाक्षी नहीं बनगे तो बढ़े 
से बढ़ा मित्र भी बुछ नहीं कर पाएगा | देव उसी को 
सहायता करते हैं, जो श्रपनी सहायता म्वय करता है 
( इच्छुस्त देवा: सुन्वन्तम्‌ ) | इस श्रपना कतव्य 
पूणंता श्रौर परिभम से नहीं करेंगे तो हम से कोई 
सहानुभूति क्यों करेगा ! ( न देवा: कवलवे )। 


इस स्वयं जग्रशौल हैं। हमारी श्रात्मा कभी पभ- 
शग् स्वीकार नहीं करती। बड़े से घड़े कष्ट आने पर 
भी निराशा की मावना इस पर अ्रमिभूत नहीं होती। 
इस लिए विश्वास है कि हम अपने प्रवतन ते ही सब 


बाधाओं को दूर कर के, कष्टों को सहन कर श्रोर 
शत्र थ्रों क| पराजित करके विज्ञयी बनेंगे । 
यदि इस पर भी किही कम्तो के कारण हमारी 


सपत्ता में सन्देह रह् तो हमें आप को मित्रता का 
भरोता है | श्राप जैसे शवर्पात के होते इमें किस बात 
का भय ! 
साराश (१) ह१ कमी किध्ी का बुरा नहीं सोचते तो 
हमें कोई क्‍यों छताएगा या पराह्ित करेगा । 


(२) हमारा सखा बढ़ा बलवान वरकिती से न 
पराज- होने वाला है। इस लिए हमें सताने की 
हिम्मत केसे होगी। 


(३) हम स्वयं वाजपति है। सब तरह से साधन 
समन्न हैं, इस लिए क्यों डरे | तदा निर्भय रहते 
हें 

(४) लेकिन यह होते हुए भी हम में श्रमिमान 
नहीं है। अपने राजा और परमात्मा के प्रति हम 
सदा प्रदत रहते हैं। 


अ्रयः-- मधु-पवित्र, श्राह्न। दक, मधुर, हितकर। छुन्दः- 
विचार मिश्चवं, इच्छा । वाअ-श्रत्ष, तल, बन, 
शक्ति, गति, भूति | शवः-ब् । 


--भी मनोशर विय्यालंकार | 


ज़ 


बतेनों पर कलई चढ़ाने का इतिहास 


सन्‌ १३०० स्ते १९०० ३० के प्रध्य | 
श्रीपी, फे गांडे 
[कर्तिक के पिछले अछ्ड म॑ ] 


१७ वीं शताब्दी में ईस्ट इरिडिया कम्पनी अपने 
दलालों द्वारा कई ( ट्रिन) वी नियमित रूप से बिक्री 
करवाती थी, इसको पुष्टि तत्काल्नान निम्नलिखित उद्ध 
रण्ों से हो जाती है-- 


[१] भारत में जोहन माशंत् ( १६६८ से १६७२ 
तक ) श्रोक्तफोर्ड १६२७, १० २२-- 


बचने के लिए मेज्री हुई कशई की जिक्री ।' 
[२] इश्डिया आफि३ के आमाणिक कागजात के रूप 
में सर विज्ियम फ्राह्टर लिखित श्रतिरिक्त सामान की 
सूची ( १६००--१६४० ई० ) लरदून १६२८ ई०, 
दिसस्वर १६१४--सूरत के व्यापार पर टिपशिया-- 
लित सामान की मांग है उसमें यह सामान 
भी है-- ( कुछ ) कहदूकें, कलई” इलादि । 
पृष्ठ(६--१६१६ ई० टिन एक लाभप्रद वस्तु है। 
पृष!४१-- पराशिया ले जाई गई कलई। 


पृष्ठ १०४--१६१६ ई0--पिलक ( पैरक ) को 
कलई इज्धलिश-कलई को श्रपेद्धा भ्रधिक 
अच्छी है | 
सत्रहवीं शताब्दी में एशिवा, परशिया ओर अरब 
के प्रदेशों में इज्नलिश-कलई को एक बढ़ी मारी मात्रा 
खचे होती थी, जहां कि रक्ात्रियों पर कशई चढ़ाई 
जाती थी। टावनियर के निम्नलि|खत उद्धरण से इस 
की पुष्टि हो जाती है-- 
वेद ( बन्क सौलोन से ४५ मोल दद्चिण की 
और मलयतट पर एक बन्दरगाह ) श्रोर पेर के राजा 


का घन | यह घन कलई था बरले पहल श्रग्नज 
लोग इसे इज्जलेंड से लाये ये श्रीर एशवा के बढ़े 
मांग को वे मेजा करते थे जहा कि उन की कलई की 
बढ़ो भारो खपत थी वे इसे श्ररत्र या पारत में भी 
ले गये | क्याकि उन की सारा रकाबया वा तश्तरिया 
ताबे की हाती हैं जिन पर हर महने वे कलई चढ़ 
बाया करते हैं | 'बगाल की खाड़ी के चारों श्रोर के 
देश” नामक किताब है ( १६६६ से १७७६ ६० ) 
जिस के रचयिता यौमस बौबरे हैं, हैक्लूयट तोलाइटो 
केम्ब्रब १६०५ । उपयुक्त नोट इस पुस्तक के पृष्ठ 
२८३१ पर पाद रिपययी स० ३ में उद्धृत किया गया 
है ||-ठवनियर बिहद १ भाग २, ११ ६। 

पकने वाले बतन इत्म दि पर कहई चढ़ाने वे 
लिए कल्ई का प्रयोग होता था इस विषय में थवर्नि 
यर से एक औ्रोर निम्नलिखित उद्धरण इस प्रकार है-- 
(उस की त्राओओं में पृष्ठ १६२-१६३ ) ( जिल्द 
२, लन्दन, १८८६, श्रच्याय २५ )-- 

'कुछु वष् पहले डेलीगार, सैंगोर, बौडलोन ्रौर 
बट इन स्थानों पर कलई की बहुत समृद्ध खाने 
मिली थीं। इस से श्रग्रंजों को बुछु हानि हुई है, 
क्योंकि भ्रव एशिया में उन के दिन की कोई श्राव- 
शयकता नीं है, लेते पहले काफी आ्रावश्यकता रहती 
थी, इसलिए कि एशिया में अब श्रपने यहा काफो 
टिन पैदा होने लगी है। इस देश ( एशिया ) में 
कलई का पकाने के बतेनों पर, डेग्राचियों पर और 
दूसरे 0बे के बत॑नों पर कई करने के लिए. हो केवल 


२००६ ] 


प्रकेग होता है |” 

भारत में कलई चढ़ाने के इतिहास का श्रन्वेषण 
करते हुए. उपयु क्त लिखित साहित्य की साही के बल 
पर हम लगभग सन्‌ १५०० ह्ैै० तक आगये हैं। 

इस साहित्यिक साक्ी को पुष्टि पुरातत्व को 
सादी पे भी हो घाती है। जेसे--श्रन्दर और बाहर 
दोनों ओर कलई चढ़ाया हुआ एक ताबे का पात्र 
कोल्हापुर में पाया गया है। ( ब्रह्मपुरी की खुदा यों 
में पाये गये ) इस कलई किये हुये हुये पात्र को श्रोर 
मेरा ध्यान भरी 3० एच० ड० सह लया ओर भो 
डा० एम० जी० दोक्षित ने श्राकररित किया उस के 
लिए मैं उनका श्राभारी हूँ। 'डेकन कॉलेज पोर्ट 
ग्रेजुएट एएड रिसचे इम्छिस्यूट' के श्रश्यक्ष श्री डा० 
एम० ज्ी० दीक्षित ने २६ सितम्बर १६४६ को ब्रह्म 
पुरी में पाये गये कलई वाले पात्र के विषय में मुमे 
निम्नलिखित विशेषताय लिखीं थीं-- 

(१) इन के पोढोग्राए। (क) एक ताबे का 
गोल अधदृत्ताकार खोखज़ा कथेरे जेशा बर्तन, (ख) 
एक ताबे का पात्र | 

पहले बतन (क में) ताबे के कटोरे पर कलई नहीं 
चढ़ हुई है परन्तु ताबे के दूसरे ख में) पात्र पर अ्रन्दर 
श्रोर बार दोनों शरर कजई चढ़ाई हुई है। 

(२ ) उपयु क्व दोनों बतन डा० दीक्षित के श्रनु 
सार बाइमनी तिक्कों के साथ के हैं और इतलिए, 
बाहमनी काल के ही ( १२४४७-१५०० ६० ) समझने 
चाहिये । 

(३) बहपुरी से खुदाई में मिली वस्तुओं क 
विधय में जानकारी के लिए मराठी गाइड” नामक 
पुस्तक के सातव पृष्ठ पर भी कलई किये हुए. उस पात्र 
का वर्शन मिलता है। २५ दिधम्बर १६४८ को उक्त 
वहतुओ्ों की एक प्रदर्शनी भी डेंकन कालेघ रिसर्च 
इन्हटिट्यूट' में श्रायोतित को गई थी | 


१४७ 


बतनों पर कलई चढ़ाने का इतिहास 


हमारी वर्तमान धषमस्या के सुलभाने में यह पहले 
रक्‍्खी गई पुरातत्व की साक्षी बहुंत है महत्व रखती 
है। क्‍्योंक यह भारत में ताबे के बत॑नों पर कलई 
चढ़ाने के इतिहास को १३०० ई० तक पहुँचा देती 
ह्ढे। 

एक ताबे या पीतल के बतेन पर श्रन्दर और 
बाहर दोनों श्रोर कल्ई चहाना यह विशेष रूप से 
मुस्लिम रिवाज है | थो कि श्रव तक प्रचलित है। 
इस के विपरीन गेर मुब॒लमान, श्रोर विशेष रूप से 
हिन्दू लोग सम्मवत मितव्ययता के श्राधार पर बर्तन 
मे केवल श्रन्दर की श्रोर कन्नई चढवाते हैं। ( कई 
चढाये हुए बतेनों के स्थान पर ) शुद्ध कलई के बर्तनों 
का प्रयोग भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। ऐश 
प्रतीत होता है कि यह प्रथा मारत में कलई चढ़ाने 
(दिन कोटिग ) को प्रथा--जिसे कि मुक्लप्रानों से 
लिया गया है-के प्रारम्भ होने से पहले ही भारत में 
प्रचलित थी। इस कल्पना की पुष्टि विद्यारण्य या 
सायण (१३७५ ई० ) द्वारा बोधायन से लिये इस 
उद्धरण से भली भाति हो जाती है । लितमें क सोने, 
जाद।, ताबे,कासे,मिट्टी, ब्नि और सासे की रकोबियों का 
वरणन है [विद्यारए्य ने निम्नलिखित छोकों को बोधाथन 
ते लेकर श्रपनी जीवन-मुक्ति बवेक (विद्वत्‌ रुन्यात प्रक- 
स्ण ) नामक पुस्तक में उद्रंधृत क्या है। ( श्रड्यर 
ससकरण १६३५, १५६ प्रृष्ठ, इज्नलिश अनुवाद 
बाइत )] -- 


बॉधायनो5पि -- 


खपमाहइतपरुषु स्वयं शीसेंपु वा पुन । 
भुझ्यीथ न बसश्वत्थकरज्ञाना च पणुके ॥ 
श्र[पद्यपि न वस्येषु मलाशी कात्यभोजन- | 
सौबर्ण राजते ताम्र मृश्मये त्रपुसीसयों ॥ इति 
(२१६ पृष्ठ पर इज्नलिश श्रनुवाद )-उ्ते 


गुरुवुल पत्रिका , 


( सन्यासी को ) भ्रपने शुषा से तोढ़े हुए यासवय 
मुरक्ा कर पिरे हुए पत्तों 4? भोबन करना चाहिए 
परन्तु बट, अश्वत्य या करझ के पत्तों का उसे कभी 
उपयोग नहीं करना चाहिए | यहा तक कि 
जब वह जीवन को विषम से विषम परिज्थिति 
में हो तब मी उमे न तो कांसे की तश्तरा में ही कमी 
खाना चाहयें--क्योंकि जो काप्ते को तश्तरी में खाता 
है वह केवल धूल फाकता है-श्रौर न ही उसे कभो 
सोने, ताबे मिट्टी या सीसे की तश्तरी में खाना चाहिये! 


यदि उपयु क्व उद्धर्ण का धर्म सृत्-ज्नो कि उस 
के नम से प्रसिद्ध ह--के लेखक बोधायन ( २५० 
है० पू० ) के ग्रन्थों से लिया गया माना बाय तो शुद्ध 
डिन के बतनों की प्राचोनता निश्चित रूप से २०५० 
वर्षों से भी अधिक सद्ध को जा सकतो है | थह उद्ध- 
रण बिस रूप में इस समय मिलता है | यह १३०० 
दूँ ० हे मी पहल्के का प्रतीत होता है। श्र्थात्‌ इस 
निबन्ध में प्रतिपादित कलई चढ़ाने के इतिहास से भी 
प्राचीन है | त्रपु की प्राचीनता श्रोर भारत के सास्‍्कृ- 
तिक इतिहास में इसके अनेकों उपयोग] पर श्रन्वेषण 
का काय कोई विद्वान्‌ अपने हाथ में लें“-इस बात की 
महती आवश्यकता है। 


इस निबन्ध को समाप्त करते हुये श्रन्त म॑ मैं 
अपने पाठकों से पाना करता हूँ कि १३०० ई० से 
पहले सस्कृत या सस्कृत मिन्न किन्हीं ग्रन्थों में याद 
कलई चढह।ने के विषय में उन्हें कोई तकेत मित्ने तो 
अवश्य नोट करें | 


इस विधय में नागपुर के मेरे एक मित्र श्री के० 
एन० दबे ने ३१-८-४६ को डा० एस० वर्मा द्वारा 


ञै 


श्ड्ड 


[ यौष 


श्रपने कुछ विचार मुझे मेजे थे । मैं उनका बहुत 
आभार मानते हुए उ हैं यडा उद्धृत कर रहा हूँ-- 


यद्याप अथववेद' में भो कलई (त्रपु) का 
बयान आता है तथापि मुझे ताबे या कासे के बत्॑नों 
पर कहन्नई चढ़ाने के विधय में इसका कोई उपयोग नहीं 
मिला है | इसके विपरीत मानसोल्लास ( *११३० ६०) 
में-भाग २ पृष्ठ ११६ श्रोर १३१ पर (साधारण बिना 
कल्नई |कये हुए) तबे के बतनों खाली ) में श्रनाज 
एव माल पकाये जाने का उल्लेख है. इमसे स्पष्ट है 
कि मारतवष्ष में कलई चढ़ाने का कल्ला का प्रवेश मुमल- 
मानों द्वारा हुआ था। बतेनों या भगोनों पर कलई चढ़ने 
का प्रक्रिया वे लिए. मुझे सस्कृत या हिन्द का कोई 
भी शब्द नहीं मिला है। हिन्दा में 'कलई करना! 
प्रयाग स्पष्ट रूप से श्ररवी के कलई” शब्द का ही 
रूपातर है । 


१ सर पी० सी» राय ने श्रपनी हिन्दू वेमिल्धा। 
भाग १( कलकत्ता १६०२ ) के पर पृष्ठ पर शुक्ल 
यजुवेद ( १८। १३ ) श्रोर छु न्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४। 
१७, ७ ) में वश्ित घ तुआ्न के नामों की श्रोर निर्देश 
किया है | शुक्ल यजुवेद में अैसे--लोझा, सीसा, कलई 
( त्रपु ) तोना श्रोर चदी-ये नाम श्राये हैं। इसी 
प्रकार छान्दाग्य उपनिषद्‌ म श्राये हुए नाम ये हैं-- 
सोना चादा, कछ्तई [ ज्रपु ", सामा श्रोर लांहा | 
मुश्रत (अ्रध्याय ३८ ) में दिन ( पृष्ठ २४ ) के आत- 
रिक उपयोग का वस्येन है। इसी प्रकार वारमद्ट (पृ० 
३० ) रस गांव श्रीर रसरन4मुच्चय (पृ० ४२, 3२) में 
सो कलई का वणन मलता है | 


“-श्नुव दक-ओी सत्यवत युप्त। 


अखरड स्ूर्ति का लोत 


श्री माधव रामचन्द्र ओक, तस्वज्ञान मन्दिर, अमलनेर। 


इस पवे का महत्व जैसे भरी स्वामी जो के 
मदन कार्य के प्रति कृतक्षता प्रकाश की दृष्टि 
से है वैसे ही उनके दिव्य चरित्र से अक्तय 
स्फूर्ति प्राप्त करने की दृष्टि से भी है। 

भी खामी ध्रद्धानन्द्‌ का संपूर्ण जीवन 
वैदिक आर्यधर्म के पुनतज्जीवन रूपी महान 
ध्येय के प्रति समर्पित था। भ्री खामी जी ने 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को वर्तमान युग मे 
प्रभावी तथा कार्यत्तम बनाने के देतु गंगा-तट 
पर तपोवन तुल्य रम्य उपवन में गुरुकुल की 
स्थापना कर इस महान प्रयोग को अत्यन्त 
सफलता के साथ कार्यान्वित कर दिखाया । 
भरतपुर तथा अलवर रियासतों के निवासी 
आसंख्य राजपूर्तों को मुगलों के समय बलात्‌ 
मुसलमान बनाया गया था। इनकी सामुदा- 
यिक शुद्धि करके पुमश्च हिन्दूधर्म में सम्मानित 
पद देने का महान्‌ कार्य खामी भ्रद्धानन्द जी 
ने अत्यन्त विशाल परिमाण पर किया। आज 
से ३५-३६ वर्ष पूर्व दो तीन साल तक अनवरत 

कै 


चलने बाले इस शुद्धिकरण के समारोह को 
हमें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने का सौभा- 
ग्य प्राप्त हुआ था | खयय॑ खामी जी ने ही अपने 
साथ ले जाकर हमें गुरुकुल भी दिखाया था। 
इन सब थातों की स्मृति आज भी अम्रिट रूप 
से हमारे हत्पटल पर अंकित है। श्री खामी 
जी को स्वधर्म-जागति के अपने महान ध्येय 
में अभूतपूषे सफलता पाते देख कुछ कुटिल 
लोग भयभीत हुए और अत्यन्त कायरतापूर्ण 
कपट के साथ असमय ही स्वामी जी की 
इहलोक की यात्रा समाप्त कर दी गई लेकिन 
विश्व का इतिहास इस बात का साक्ती है कि 
महापुरषों के बलिदान से उनके ध्येय की 
पूर्ति खणिडित न हो कर कई गुना अधिक रूप 
से होती है। 

*» भरी स्वामी जी की पाचन स्मृति अखरड 
स्फूर्ति का स्रोत बनकर सक्रिय रूप से समस्त 
भारत निवासियों के शअ्तःकरणों मे निरंतर 
अगती रहे यही प्रार्थना है। 


टागमप भावना 
भरी चरणसिंह, माल तथा कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश । 


आज्ञ घह पतिहासिक दिवस है जब 
स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द की स्प्ृति स्वतः 
ज्ञागत हो उठती है। उन्होंने जीवन पर्यन्त 
जातिगत झसमानता पव॑ं मेद-भावों को समाज 
से दूर करने का प्रयत्न किया और इस अमि- 
शाप को मिटाने के लिए छुआद्ृत के विरुद्ध 
निरन्तर संघर्ष किया। उन्होंने वेदिक धर्मानु- 
कूल मार्ग पर चलने का संदेश दे कर जनता 
को अपनी प्राचीन परम्परा अपनाने एवं शुद्ध 
कक 


भारतीय आदश के अनुरूप जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा प्रदान की। देश का वास्तविक 
उत्थान तभी हो सकता है जब स्वामी जी के 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर त्यागमय भावना 
से हम कर्तव्य-पथ पर अग्नमसर हों। हमारे 
यहां के शिक्षा-केन्द्र इस दिशा में सबसे बड़ा 
योग दे सकते हैं । मुके पूर्ण आशा है कि आपका 
यह शिक्षा'्केन्द्र इस कार्य के सम्पन्न करने में 
सफल होगा। 


खामी जी की याद 


श्री ठाकुरदत्त शर्मा वैच। 


नाम लेते ही वह विशाल मूर्ति हमारे 
सम्मुख आजाती है, जिसको हमने लाला 
मुंशीणम प्लीडर, आरयसमाज़ के नेता 
महात्मा सुन्शीराम और आयेसंन्यासी स्वामी 
श्रद्धातन्द इन तीन रुपों में देखा है। वे दिन 
भी यद हैं जब कि आर्यसमाज बच्छोवाली 
के वर्षिकोत्सव पर सहस्नों नरनारी एकत्रित 
होकर इस बात की क्षण क्षण प्रतीक्षा करते 
रहते थे कि अब की वार हमारे क्लिण क्‍या 
संदेश ञ्राता है? लोग खड़े खड़े थक भी 
जाते श्रे, किन्तु किसी स्थल पर रत्ती भर भी 
हछ्खा मचाने का साहस किसी को नहीं होता 
था। उनकी वाणी का एक शब्द भी कहीं 
छूट मे जाग्र, यही सबकी कामना होती थी । 

ऋषि दयानन्द के इस श्रद्धालु भक्त के 
हृदय में जब आर्य-संस्कृति की रक्चार्थ गुरुकुल 
स्थापित करने की लगन लगी तो घर त्याग 
कर इस कठिन प्रण की भी पूर्ति कर डाली। 


गुरुकुल के वे दिन भी याद हैं जब यदद 
विशाल मूर्ति जिस ओर चल पड़ती, उसी 
ओर सहस्नों शिर श्रद्धावनत हो ज्ञाते। 
ब्रह्मचारी गण उनके चरणों में बैठना अपना 
अहोभाग्य मानते | 

खासी अ्रद्धानन्द का बक्तिदान-दिवस 
मनाने वाले ब्रह्मचारियों को मेरा तो यही 
सन्देश है कि श्री खामी श्रद्धानन्द जी की 
स्मृति मनाना है तो उनके गुढकुल' की 
कीतिं को सदैव स्थिर रबखे। अपने गुणों 
और दोषों पर हृदय से विचार करके सदगुणों 
की श्री वृद्धि करें और अवगुर्णों का परिवजन । 
जिससे जनता पुनः गुहकुल में आकर एक 
खर से यह जय घोष करने का पुएय अवसर 
प्राप्त करे-- 

“बोलो ऋषि दयानन्द के सच्चे भक्त 
खामी भ्रद्धानन्द की जय ।” 

०] 


भारतीय संस्कृति के उन्नायक 
श्री शिवपूजन सहाय, मन्त्री, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना। 


बलिदानी श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का 


और साहित्य के लिए उनकी देन अमूल्य और 


आदर्श जीवन कल्याण-मार्ग के पथिकों के लिए गौरघपूर्ण है। प्राचीन भारतीय सभ्यता और 
प्रकाश-स्त॑भ के समान है। अपने महान एवं संस्कृति के उन्‍्नायकों मे उतका नाम अनेक 
पवित्र सिद्धांत के लिये आत्मोत्सर्ग करके युगों तक बड़े आदर से लिया जायमा | हम 
उन्होंने संसार के चिस्स्मरणीय शहीदों में इस अवसर पर उनकी मृतात्मा के प्रति हार्दिक 
बहुत ऊचा और आदरणीय स्थान अधिकृत भ्रद्धांजलिअर्पित फरते हैं । 
किया दे। राजनीति, अर्थ, समाज, शिक्षा कै 
सत्व शाली संस्या 
श्री डोलरराय मांकड, वल्लेम विधानगर, आनन्द । 

आप भ्रद्धानन्द-प्व बना रहे हैं, इस एक विशेष ढंग से और आदर्श से काम कए 
प्रसड् पर में आपकी संध्या की उन्नति बढ़ती रही है और देश की सत्त्वशाली संख्याओं में 
रदे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ । आपकी संस्था से एक दै। 


दिव्य विभूति 


श्राचाय शिवपूननतिंह कुशवाहा पथिक! 


आदरणीय खामी श्रद्धानन्द जी मंद्गाज 
का जन्म विक्रम संत्रत्‌ १६१३ में पद्ननदप्रान्त 
'जालन्धर मण्डलान्तगेत, 'तलबन” उपनगर में 
एक क्षत्रिय के यहां हुआ था। प्रारम्भ में 
आप नायब्र तहसीलदारी व मुखतारी करते 
रहे. पुनः भायेसमाज में प्रवेश किया । आये- 
समाज में प्रवेश करते ही आपकी कॉयापलट 
हो गई और आचार-विचार व भोजन की 
शुद्धता ऐसी हुई क्रि जीवन पर्येन्त बेसी 
दी रही | 


आप में अयसम,ज के प्रचार की बढ़ी 
लगन थी। शुद्धि भौर संगठन के कार्यो को 
तो आपने अत्यन्त परिश्रम, श्रद्धा व प्रेस के 
साथ किया। खामी जी ने आयसमात्र में जो 
कुछ किया वह अवरणनीय है । आपके स्थान 
की पूर्ति भाज तक नहीं हुई । राष्ट्रीय 
आन्दोलन में भी आपने प्रमुख भाग जिया 
था | आपकी सं से ह्पूत्र देन “मुरुकुल” 
है। आपने सदर्षि दकनन्द जी के स्वप्न को 
पूरी करके असम्भब को खम्भव बना द्विया। 
मेक ले की सिक्षा-प्राडी से देश को ईसखाइयत 
के प्रवाह में प्रवादित होने से बचा लिया | 

खाम्ती जी का लगाया हु श्ला वह नन्‍हां सा 


पौधा आज विशाल विश्वविद्यालय के रूप में 
मागीरथी के पत्रित्न तट दवरिद्वार में स्थित हरे 
जिसकी उपाधियों को सरकार ने मान छिया हे | 
आज सचमुच गुरुकुल का मान प्रशस्त हो 
मया है। इस गुरुकृल से अनेकों रनातक 
निकल चुके हैँ जो सफलन्न लेखक, प्राध्यापक, 
पत्रकार, महोपदेशक, वेद, डाक्टर, विश्व- 
विद्यालयों में लेक्चरार प्रभूति हैं। इस 
गुरुकुल्न शिक्षा प्रणाली से राष्ट्रभाषा दिन्दी 
की जो उन्नति व प्रचार हुआ है वह प्रशसनीय 
है। चारों वेदों के भाष्यकार, निरुक्त के 
भाष्यकार, मज्ञहाप्रखाद पारितोषिक विजेता! 
गुरुकुछ के अनेक स्नातक हैं । 

सन्‌ १६१६ में रैछट एक्ट के विरोध में 
जब देश में क्रान्ति प्रती तब खासी जी 
महाराज इसमें आगे ये। देहती के जामा- 
मस्जिद में वेद-मन्त्रों को उच्चारण करके 
भाषण देना आपक। ही काये था | 

आपने देश, जाति, गष्ट के लिए जो कुछ 
भी किया वह खशाक्तरों में श्रद्धित है। 
वास्तव में आप आयावत की एक पवित्र दिव्य 
बिभूति थे | हम इस अमर हुतात्मा के प्रति 
ऋपली श्रद्धाअज्नि श्रपिंत करते हैं । 


श्रद्धा की मृति 


श्री खासी खद़ेन्द्मनन्द 


खर्मीर मद्दाता जी का जीवन अनु- 
काणीय था उनमें घमं का अगाघ प्रेम था, 
बह भद्ध दी मूर्ति थे । 


इनके मत्र में जो वात थी, वद्दी कहते भोर 
कर 


लिखते थे | उसी के अनुसार जीवन व्यतीत 
करते थे। भगवान आप को तथा भ्यों को 
सामश्य दे कि इनके इस ग्रुण का हम सच 
आचरण कर सके | 


हि 
निःखाय जीवन 
श्री विनायक गणेश खठे बम्बई 

श्री पूज्य स्वामी जी के साथ मेरा सम्बन्ध 
१६०४ से १६१५ तक बराबर दस वष तक 
रहा और इतने असे में उनका सादा जीवन, 
अनथक कार्य करते रहने की प्रणाली, छोटे 
से लेकर बड़े तक सब कारयकताओं के साथ 
प्रेम का बदोव और विशेषतः गुरुकुज्ञ संख्ा 
को पक्की बुनियाद पर स्थिर करने की उनकी 
महत्वाकांक्ा--इन सब बातों का मुझ पर बहुत 
प्रभाव पड़ा | उनके नि:खाये जीवन का और 
शुद्ध आचार विचार और प्रचार का परिणाम 
प्राय: सब लोगों पर हुआ करता था और 
जब जब आप आये-सिद्धान्तों के प्रचार के 
लिए व्याख्यान दिया करते थे तब उनकी 
भव्य और विशाज् मूर्ति से भर इनके हृदय से 
निकलने वाले शब्द प्रवाह में बद् वह कर 
स्वयं स्फूत से श्रोताओं के मन में त्याग की 
प्रवृत्ति उछलती रहती थी । 

श्री खामी जी वगाबर कहा क ते थे कि 
झपने देश में द्रव्य की कमी नहीं दै परन्तु 
सबे और निःखार्थी कार्यक्दोओं की नितांत 
कमी डै। यदि ऐसे कायेकता अधिक संख्या में 
दिन ब दिन बढ़ते रदेगे और निरलस और 
दी ब्योग और पूरा विश्वास और प्रेम से 
हाथ में किए हुए काये को लगातार करते 
रहेंगे तो दौ ऐसे प्र को मनाना यशख्त्री 
होगा । अतः मेरी नम्न प्राथना हे कि 'सब 
गुरुकुछ-बासी विद्यार्थी भौर प्रेमी खामी जी 
के लगाये हुए वृद्ध को नित्य प्रति सिंचन करते 
रहेंगे और उस वृक्त को मधुर फल्लों से लदा 
हुआ देखेंगे । कक 


आदणश यशलत्री जीवन 


श्री रामरक्ष पाठक बेगूतराय | 
महर्षि दयानरद् जी प्रह्दाज के 
बपदेशासत का पान कर श्री श्रद्धानन्द जो 
महाराज ने बल्याण-पथ का पथिफ बन जिस 
यशख्ली एवं तेजोमय जीवन का आदश 
मानव समाज के सम्मुख उपस्थित किया उसे 
एतदूदेशीय हो नहीं वरन्‌ विश्व का मानव 
समाज अपना रहा है और भविष्य में भी 
अपनायेगा । कुलगुरु का जीवन मानव-समाज 
को उन्नति की श्रोर अग्रसर बरने के लिए 
सब सुलभ सोपान है। दस इस पे के 
अवसर पर उनके तेजोमय जीवन का संस्मरण 

कर अपने को बड़भांगी मानते हैं। 


3] 
आत्म विजय की दीक्षा 
श्री डी० आर० भट्ट चार्य, 

उपकुनर्पति, प्रयाग विश्वविद्यालय । 
मुझे पूरे विश्वास हे कि खामी जी को 
आत्मा गुरुकुल की पुण्थ-भूमि में व्याप्त होगी 
और आज्ञ भी अपना वह अमर संदेश 
प्रसारित कर रही द्ोगी, जो संदेश हमें घृति, 
झत्मज्ञत और आत्मविजय की दीक्षा देता 
है, भौर हमें अपने मानव-बन्धुओं के श्रति 
गहरी सद्दानुभूति और संदूभावना पेदा 


करता है । कै 
स्फूर्तिदायक सृति 


श्री महेन्द्रप्रताप, लखनऊ 
पूज्य स्वामी जी की स्मृति स्फूर्तिदायक है। 
उनके टांग, अदम्य रुतसाह और कर्तेव्य- 
परायणता आदि गुण चिरकाल तक पथ 


प्रदशन करते रहेंगे। प्रभु कृपा करें हम भी 
उनसे कुछ सीख |. के 


अमर आता 


श्रीशम वाजपेयी, श्रध्यक्ष, भारत स्काउ ट्स, प्रयाग । 


हिन्दू समान के दुरबेल झगीर को 
ज्ञाति-बेमनस्य और अरप्श्यता के कोढ़ ने 
स्वेधा गलित, दुगन्धित कर ढाह्ला था, 
परिणाम स्पष्ट दृष्टिगोचर दो रहा था-संसार 
की जीवित जातियों की सूचि से उसका नाम 
मिटने वाला था। ऐसे स्मथ में महर्षि 
दयाननद सरसघती ने अवतरित हो उसके 
कायाकल्प के लिए वेद्िक धर्म और आ4स्माज 
के अभूतपूव योग का अनुसंधान कर उसके 
परीक्षण मे निज्ञ प्राणों की आहुति दे दी । 

मद्र्षि के बलिदान वी पवित्र अग्नि 
ज्वला से तपशुद्ध हो खामी श्रद्धानन्द ने 
हिन्दुत्व के उस विकृत शरीर की शुद्धि का 
बीडू। उठाया और राष्टध्रमे दी बूटी का उस 
योग में मिश्रण कर उसे अचूक बना दिया। 
रोग वी जड़े पकड़ ढी गई; उसने नष्ट दोने 
से पूत्र अपना प्रभाव दिखाया--वह स्वामी 
श्रद्धानन्द का कातिल बनकर आया-स्वामी जी 
का नश्वर शरीर तो न रहा 4ितु उनकी अमर 
झात्मा ने हिन्दुत्व को अप्रत्व प्रदान 
कर दिया | 

गुरुकुज्ञ कागड़ी आज अपने उन्हीं 'कुलगुरु' 
प्रातः सरणीय साभी श्रद्धानन्द जी महाराज 
का बलिदान-पर्ष मना रहा है | इस पुण्य-तिधि 
में में श्री खामी श्रद्धानन्द जी महाराज के 
प्रति अपनी श्रद्धान्नलि अर्पित करते हुए अपने 
को धन्य मानता हूं। स्वामी जी की अमर 
आत्मा हम सबको झपना सच्चा अनुयायी 
बनने की क्षमता शक । 


तप और त्याग की चद्रान 
श्री आनन्द स्वामी जौ, सरस्वती । 

श्री स्वामी श्रद्धानन्द ज्ञी के सारे जीवन 
की घटनाओं को जब में झपने समक्ष लाता 
हूँ तो मेरे अन्दर से यही आवाज़ उठती है 
कि स्वामी जी के जीवन की आधार शिला 
तप और ट्याग की चट्टान पर रक्‍्खी गई थी, 
उनका सारा जीवन तप और त्याग का था 
और यह उसी तप ट्याग की कृपा है जो 
गुरुकुल को आज भी हम फज्न-फूला देख 
रहे हैं। जब तक तप और ट्याग के पवित्र जल 
से इसे सींचा ज्ञाता रहेगा यह निरन्तर बढ़ता 
तथा फलता रहेगा। स्वामी जी के बलिदान 
पं को मनाते हुए आओ, दम निम्चय करे 
कि इस पविन्न सका के लिए हम क्रितना तप 
और त्याग करेगे । इसी निश्चय से हम स्वामी 
जी के लिए श्रद्धा के फूल मेट करने के 
अधिकारी हो सकेगे। कै 

पुण्य विभूति 
गां० बी देवस्थली, 

अध्यक्ष सस्कृत विभाग, नाछिक कोलिज | 

स््रामी जो जैसे पुण्य विभूतिओं का 
स्मरण अपश्यस्फूनिप्रद होता! है। ऐसे सभारम्भ 
से हरएक देश श्रेमी बान्यव बहुत कुछ लाभ 
उठाकर भात्मोन्नति जरूर कर सकेंगे । स्वामीजी 
के गुणों और चरित्र का स्मरण और मनन 
करके उनका सक्रिय अनुक्रण करने में ही 
समाएम्म की सफलता है । 

ईश्वर से ग्राथेना है कि वे हमें हुतात्मा 
श्री 'बामी जी के चरित्र सामने रखते हुए 
उनका अनुकरण करने की और अल्परवल्प भी 
सेबा(जनसेवा)करने की इच्छा भौर बुद्धि दे । 

5. 


खामी जी की देन 


डा० मुहम्मद दाफिज्ञ सेयद, 
प्रयाग विश्वविद्यालय | 

मैं खामी भ्रद्धानन्द जी से परिचित था। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि भाज से ५० 
वर्ष पहले १६०२ में मेंने उनको एक पत्र 
छिखा था और यह प्राथना की थी कि आप 
मुझे अपने गुरुकुल में दाखिल कर ले। इसके 
बाद १६०६ में कलकत्तो से वापसी के समय 
जब हम लोग इन्डियन नेशनल कांग्रेस के 
इजलास समाप्त होने के बाद आ रहे थे तो 
रेल में प्रोफेधर रामदेव जी से परिचय हुआ 
ओऔर उनकी कृपा द्वार। मैंने पहली बार गुरुकुछ 
१६१२ में देखा और वैदिक मेग मीन में गुरुकुल् 
की प्रशंसा के लिए लेख लिखा। इस तरह 
से इस विश्वविद्यालय से मेरा मानसिक 
सम्बन्ध बराबर जारी रहा, और अब तक 
है। मैंने भारतबरष के अनेक विद्यालयों को 
देखा है और पश्चिमी देशों में यूगोप के भी 
बहुत से विद्यालयों का निरीक्षण किया है। 
मैं आप छोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 
मैंने गुरुकुल कांगड़ी जेसा विद्यालय अभी 
तक कहीं नहीं देखा | में ये सब बाते इस 


विश्व के महान्‌ हुताता 


श्री संगमढाल अ्रग्रवाल, उपकुलपति, 
महिल।विद्यापीठ, प्रयाग । 


स्वामी जी मनुष्यों में #िह थे, महान्‌ 
शिक्षाशाल्री और नि.सूद देशभक्त थे।| अपने 
घिद्धांतों के छिए हर प्रकार का त्याग करने के 
लिए वे हमेशा ही उच्यत रहते थे । अन्ततः वे 
चिश्व के मद्दाव्‌ हुतात्माओं के दल में जा मिले। 


लिए लिखता हूँ कि खामी अ्रद्धानन्द महाराज 
का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी सेवा 
इस विद्यालय का स्थापित करना था। रहती 
दुनियां तक यह विद्यालय सख्ामी जी के नाम 
को प्रकाशित करता रहेगा। जो छोग प्राचीन 
वैदिक सभ्यता के प्रेमी हैं और जो पश्चिम 
की शिक्षा से असनन्‍्तुष्ट हें वे गुरुकुल कागड़ी 
को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। इस विद्यालय 
मे इस विषय का प्रमाण दिया है कि गुरु और 
शिष्य का क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए और 
ये दोनों मिलकर शिक्षा के उत्तम से उत्तम 
सिद्धांतों को प्रतिदिन जीवन मे केसे पालन 
कर सकते हैं। इससे बढ़कर यद्द है कि गुरु- 
कुल में ब्रद्माचय्य का जिस तरह पालन किया 
जाता है बह न केवल भारतवर्ष ही में बल्कि 
सारे ससार मे इसका दुसरा नमूना नहीं 
मिलता । गुरुकुल प्रेमियों और अध्यापकों से यह 
प्राथना है कि स्वामी श्रद्धानन्द के शआदेशों 
को जीवित रखने का पूरे परिश्रम करे | और 
बतेमान समय के शिक्षाओं के जो आदशे 
हैं उनमें से उन आदर्शा को जो बेदिक धर्म, 
और नियम के विरुद्ध न हों उनको खीकार 
करे । 


फः 
उनके विचार हमें जागृत रखें 
श्री कुत्नीलाल दुबे, वाइस-चांसलूर, 
नागपुर विश्वविद्यालय | 

स्रामी श्रद्धानन जी महाराज के समान 
दागी तथा देश-प्रेमी महापुरुषों की ही हमारे 
को आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि 
उनके विचार और काय हमें अपने जीवन 
में सदेव जागृत किये रहेंगे। 


न्याय के पालक 
प० घुन्द्रल।ल जी, प्रयाग | 

खासी जी जिस काम को ठीक समभते 
थे इसे पूए करने में जिस जबरदस्त लगन, 
साहस और त्याग के साथ जुट बाते थे, 
बह बात आन्न देश के लोगों में बहुत ही 
कम दिखाई देती हे । वे जिसे न्याय” सममते 
थे इसके लिए निनदतु नीति निपुणा:'*“ वाले 
श्लोक को अपने जीवन में पूरी तरह उतार 
देते थे । कक 

आत्मोत्सग की निर्मीक भावना 
गजानन विश्वनाथ केतकर, पूना | 

हमारी शानदार भारतीय परम्परा के जो 
उदात्त भादश हैं खामी जी इन सब की 
मूर्ति थे | खाधीनता की प्रप्ति के बद इस 
बात की आवश्यकता है कि खामी जी की 
अःत्मोत्सगे की निर्भीक भावना को हस अपना 
आदश बनाये | कै 

आत्मोसग का आदणश 
गोकुलचन्द नारंग 

श्री खामी जी ने गुरुकुल्ञ कांगड़ी जसी 
अनुपम संख्या की स्थापना के लिए जो अगाघ 
अध्यवसाथ और महान्‌ त्राग किया उसे कोई 
केसे भुला सकेगा ! केवल यही नहीं, खामी 
जी ने गजनीति के क्षेत्र में भी साहस और 
आत्मोत्सगे का आदशे स्थापित कर दिया। 
उनकी सफलताएं उनके अनुगामियों और 
प्रशंसकों को शुम प्ररणा देती रहेंगी इस में 
कोई संदेह नहीं । कै 


(ः जी ि 
उऊध्यंगापी जीवन 
श्री ग्रत्ितकुमार हालदार,श्राचाय लखनऊ कला शा ला | 


जिस व्यक्ति ने जीवन भर महत्व के 
शिखर की भोर जाते हुए सबके जीवन को 
ऊध्वगामी बनाया | बह घातक के हाथ से 
मरण पाक” अमर हो गया और उसका 
जीवन प्रतिदिन प्रातःकाल में स्मरणीय 
हो गया। छ् 


जगत का अन्धकार दूर करने वाले 
श्रा निवासमू्ति, श्रधज्ष, अदयार-पुम्तक लव । 

स्वामी जी के आध्यात्मिक बचरनों के 

प्रभाव से इस जगत का अन्धकार दूर हुआ 


है। में भगवान से प्राथना करता हूं कि ऐसे 
लोकोपकारी महनियों के बलिदान-पर्व उत्सव 


शुभदायक हों । 
श्रद्धानन्द यतेः कीरत्तिराऋलप जयतादिद। 
येनाध्यात्मवचों भाभिरधानि ध्वान्तम/न्तरम्‌ ॥ 


प्‌ 
| 
अनुकरणी जीवन 
भक्तियताद के० जिवेदी पुसतकाणक्ञ, 
रायल ए।शयाटक छासा[इटी, बस्रई-शाखा । 


श्री खामी जी का जीवन समस्त भारत- 
वामियों के लिए अनुकरणीय है और उन 
पुण्यात्मा की रश्मिओ्रों के प्रभाव से भारत 
उच्चतर, हृढ़तर, और रवतन्र बना रहेगा इसमें 
सन्देद नहीं है । 

श्री महाराज ज्ञी का तेजोमय जीवन भारत 
वासियों के लिए प्रेरक घना रद्दे एसी कृपा 
हम लोगों पर सदा रहे। कक 


ऋषि के सप्नों को मृतंरुप देने वाले 


श्री मानक चन्द्र 

मत्री, आय प्रतिनिधि सभा, पञाब | 

खर्गाय श्री खामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
भारत की उन विभूतियों में से थे जिन पर 
भारत उचित रूप से गये कर सकता है। 
१६ वीं शताब्दी के महान्‌ ऋषि दयानद के 
खप्नों को मुते रूप देने का सौभाग्य श्री 
स्त्रामी श्रद्धानद्‌ जी को प्राप्त था। हुतात्मा 
श्रद्धानन्द जी के पवित्र गुरुकुल मे शिक्षा शरप्त 
करने वाले ब्रह्मचारियों के लिए मेरा यही सदेश 
है कि उन्होंने जिन भावनाओं से गुरुकुल की 
स्थापना की थी, उन भावनाओं की रक्षा और 
विकास करना गुरुकुल के ब्ह्मचारियों का 
परम कर्तठ्य होना चाहिए। बाह्म शिक्षणालयों 
के दूषित बातावरण के प्रभाव से त्रह्मचारियों 
को सवेथा दूर रहन्य चाहिए। और अपने 
अन्दर उन्हीं आदशों को पेदा करना चाहिए 
जिन आदर्शों को लेकर खाामी श्रद्ध नन्द जी 
ने गुरुकुल की स्थापना की थी । 


घः 
प्रेरणा का अजस सोत 
स्वामी अभेदानद। 
खामी जी का जीवन हम सब के लिए 
पथ प्रदशेक है और प्रेरणा का अजख्र 
स्रोत है। कै 
बल देने वाला जीवन 


श्री मगनभाई आचाये, गुजरात विद्यापीठ ! 

खामी जी का जीवन हमें सदा के लिए 
प्रेरणा और बल देने बाढ्य हे। इसे स्मरण 
कर हम पतित्र बने । $ 


निष्काम सेवा 


श्री गोविंद सखागम सरदेसाई । 
मेरा हृढ़ विश्वास है कि आज की विपन्न 
अवस्था में देश के उद्धार का एकमात्र दपाय 
मानव की जाति की निष्काम सेवा है, जिस 
के छिए खामी जी ने अपने जीवन का अपण 
क्र दिया। उनकी पुनीत रम्ृति हमे अपने 
कत्तेव्य पालन के लिए प्रेरणा देती रहे । 


कै 
देशभक्ति का सन्देश 


श्री लज्ञावती, कन्या मद्दाविद्यायल, जालन्धर । 

श्री खासी जी का बलिदान चिर काल 
तक गुरुकुल्ञ क विद्यारथियों को, साहस, दाग 
देशभक्ति का सदेश देता रहे और निर्भीक 
होकर कत्तव्य पथ पर चहने के लिए प्रकाश 
स्तम्भ का काम करता रहे, ऐसी भगवान्‌ से 
मेरी प्राथना है । 


फ् 
वेदों के पवित्र ज्ञान का सन्देश 
श्री खामी आत्मानद सरखती। 

यह पवित्र दिन हम झाये आत्गओं 
में ध्म के लिए बलिदान की भावना का 
जागरण दुतपन्न करे ऐसी अभु से प्रार्थना है । 
इस समय का सदेश एक ही है जो कि महर्षि 
दे गये और जिसे कारय-क्रम के रूप में भी 
स्वामी जी महाराज ने हमें दिया, और वह 
है-वेद के पवित्र ज्ञान का सदेश। में आशा 
करता हूँ कि पूज्य र्त्रामी जी के गुरुकुल में 
आप इसे हृदय की अखों से झोकल न दोने 
देगे। क्ृ 
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कांधला में कुछ की विजय 

कॉपला ( जि० मुजफूफ़रनगर ) के हॉकी टूननमैंद 
में ब्र० सुघाकर के नायकत्व में गुरुकुल का हॉकी दल 
भी खेलने के लिए. गया था | उस टूनमिंट में गुरुकुल 
दल विजयोपहार ( ट्राफ़ी ) जीत कर लाया है। वहा 
ब्र० भूदेव राव ओर ब्र० ताराचन्द्र का खेल-पाटव 
प्रशंसनीय रहा । कुल में लोटने पर विजयी दल्ल का 
बड़े उहत्तास से स्वागत किया गया। 

संस्कृतोत्साहिनी सभा 

महाविद्यालय विभाग के श्र तेवासियों को इस 
सभा का वार्षिक सम्मेलन उस दिन श्री प० बुद्धदेव ज 
विद्य लंकार के सभापतित्र “ में बडी मनोहरता और 
शाति के स,थ संपन्न हुआ | सम्मेलन का समस्त कारये- 
कलाप देववाणी में हुआ | ब० श्रामपकाश (अब'ला) 
को निबन्ध प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्रप्त हुआ । 
कथा-प्रतियोगिता में ब्र० क्रांति कृष्ण की कहानी 
सर्वोत्तम मानी गई श्रीर पुरस्कृत हुईं । बीच में गुरु 
जनों श्रोर छात्रों के बीच मे अ्न्तयाह्वरी का कार्यक्रम 
बहुत आकषेक और श्रानन्दप्रद रहा । वेणीसंहार 
नाटक के कर्ण अश्वत्थामा संघर्ष वाले प्रकरण का 
श्रभिनय छात्रों द्वारा प्रत्युत किया गया--उसे प्रेक्षकों 
ने बहुत पत्न्द किया | संस्कृत-सा हत्योपाध्याय श्री पं० 
वार्गश्वर जी विद्य लंकार द्वारा प्रयीत एक संवाद में 
भारत में केले हुए श्र गरेजियत के मोह का विश्रण 
बहुत सुन्दर हुआ है । उस सवाद का भी हूत्रों ने 
अभिनय प्रस्तुत किया | यह श्रमिनय भी बहुत मनोरम 
और प्रमावोत्यादक रहा। एक प्रस्ताव द्वारा शिक्षा 
विभाग से यह अनुरोध किया गया कि भारत के स्कूलों 
में माध्यप्तिक विभाग से संस्कृत भाषा की शिक्षा 
आ्रवश्यक्‌ कर देनी चाहिए क्योंकि संस्कृत-भाषा की 
बुनियाद के बिना प्रातीय भाषाओ्रों का विकास श्रोर 
गवेषणाकार्य ४ंभव नहीं | दूसरे प्रस्ताव में सस्कृतञञ 
मनीयषियों से प्राथना की गई कि संस्कृतभाषा में नये 
शहित्य का सजन प्रारम्भ करं। ओ पं० घर्मदेव जी 
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[ गुरकुल-समाचार 


वेदवाचस्पति, श्री पं० गमनाय जी वेदालंकार और भ्री 
रुद्रदेव शास्त्री ने स्वरचित कविताएं सुनाई | 
पुरातत्व-संग्रही लय 
उत्तर प्रदेशीय सरकार के उपमन्त्री श्री ठाकुर 


फूनसिह जी ने सग्रदालय के विषय में निम्नल्ञिखित 
सम्मति प्रकट की है-- 


“यह संग्रदालय निःशन्देह् इस संख्या का महत्व- 
पूर्रा श्रग है तथा इस में प्रस्तर एवं भ्ृश्मृतियों श्रौर 
प्राचीन मुद्राओं का काफी संग्रह है। शोध कार्य में संलग्न 
ऐतिहासिकों के लिये यह बहुत महत्व रखता है | 

मुझे यह देख कर विशेष प्रसन्नता हुई कि एक 
गेर-सरकारी संख्या इतने मूल्य एवं महत्व की प्राचीन 
वस्तुओं का संग्रह करने में समर्थ हुई है। में उन सब 
व्यक्तियों को बधाई देता हूँ बिन्‍्हँनि इस संग्रहालय के 
निर्माण करने तथा समृद्ध बनाने में भाग लिया है। 
आशा करता हूँ कि यह सग्रहालय ऐतिहासिक 
अनुसन्धान एवं हमारी सस्कृति के पुनसजीवन में 
महत्वपूर्ण भाग लेगा | 

भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की उत्खनन 
शाखा के अ्रध्यज्ञ श्री यक्दृत नी शर्मा एम. ए. डी. 
फल ने श्ग्रहानय का श्रवलोकन कर निम्न सम्मति 


प्रकट की+- 
गुरुकुल कागडी का सग्रहालय देखकर श्राज 


मुझे प्रसन्नता हुई इस संग्रहालय को प्रारम्भ हुए, 
२३ वध ही हुये हैं किन्तु इतने थोड़े समय में सग्रह- 
लय की उन्नति सराहनीय है। 

भारत में लोकशिक्षण।थ सग्रहाल्यों की कोने २ 
में आवश्यकता है। ग्रुके श्राशा है कि गुरुकल का 
संग्रहालय निकट वर्त्ती निवासियों के लिए. शिक्षाप्रद 
दो होगा ही, दूर से श्राने वाले दशकों के मन में भी 
यह इतना उत्साह उल्यन्न कर सकेगा कि वे श्रपने 
स्थानों में इस प्रकार के संग्रहालय प्रारम्म कर सके। 

संग्रहालय के झ्धिकारी बधाई के पात्र हैं। मुझे 
श्राशा है कि उनके उत्साह श्रोर परिश्रम स्वरूप यह 
सग्रहलय उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। 
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चहल-पहल और रोनऊ से विश्वविद्य लय॒का कोड़ा- 
क्षेत्र २० दितम्बर से २८ दिसम्बर तक गूजता रहा। 
टूर्नामेंट का उद्घाटन कनखंल के प्रसिद्ध वेद्य श्री प० 
धर्मदत्त जी विद्यालडर द्वारा वाद्यों के निर्षोष के साथ 
हुआ | दिन भर मचों की धूम रहती थी। पश्मपुरी 
की प्रेज्ञक जनता के कारण वातावरण बहुत उल्लासपूर्ण 
रहा । इस टूर्नामेंट में श्रजमेर, कपूरयला, श्रम्बाला, 
रुड़की देहर दून, गाजियाबाद, करनाल, मुबपफरनगर 
मुरादाघाद, मेरठ श्रादि स्थानों से श्राई हुई कोई २० 
थ्रेमों मे भाग लिया था | वई स्थानों से दो दो टीम 
थ्राई थी | स्थानीय दलों की रुख्या चार था। इसवार 
ध्वनि-विस्तारक यत्र का प्रबन्ध होने कारण खेल! के 
समाचार ओर विवेचनाए सुनाने में बढ़ी सुविधा रहो। 
इस टूनामेंट मे श्रम्बाला टीम का खेल श्रतिशय 
पतद किया जया | यद्यपि वह टोम विजयी नहीं हो 
सको, तथापि अपने क्रीड़ा कोशल श्रोर खिलाडियों 
के संगठन का ब्रदूभुत प्रमाव दशकों पर छोड़ कर 
गई है| उनके क्तान श्री राजेन्द्र भाटिता (जोकि 
पणाब के चुने हुए खलाड़ी हैं ) ने अपने खेल के 
कारण बढ़ी वाहन्वाही प्राप्र को। श्रन्त में रडको 
इन्डिपेन्डेद शरौर सिद्वी कब्र क्पूरथना की 2र्मा में 
जबरदस्त मुकाबला रहा, श्रोर एक गोल द्व रा रड़की 
इन्डिन्पेडेशट विजयी रही। र८ ता० को श्रा 
दोनदयालु जी शास्त्री एम एल.ए. व्यवसायाध्यक्ष गमकुल 
कागढ़ी) के करकमलों से पुरस्कार वितरया किया 
गया | टूर्नामेंड के खबश्रष्ठ तीन खिलाडि ) के हूव 
में निम्नलिग्वित खिल्लाडियों को पदक प्रदान किए. 
गये। श्री राजेद्ध भाटिया ( अम्बाला ) श्रा ब्र0 
सुधाकर (गुरुकुल कागढ़ी), श्री किशनतिह (रुडको) | 
इसके श्रतिरिक्त देहरादून के श्री आशान-द श्रौर 
गुरुवुल के ब्र० रव रूनाथ भी श्रपनी खेल पढ़ता फे 
कारण विशेष पुरत्कार के भागी हुए । 

टूर्नामेंट के आयोजन श्र सुप्रअन्ध के लिए 
ब्र० शील्कात ( क्रोडा मल्री ) बृ० खाब्दनाय 


[ पौष 


(हाँकी दत् के बच्तान) श्रोर ब्र० अनन्‍तकुपार 
(उप क्रौड। मन्त्रों) का पुरुषार्थ ओर उल्ाह प्रशसनौय 
रहा | अतिथियों और खिलाडियों के श्रागत-स्वामत् 
औ्रौर भोजन आदि के प्रब- के लिए, ब्र० भूदेवराव, 
ब्रण्वेदप्रयाश (बयाना), ब्र० सोमदेव, अ० महेन्द्र 
सिह १२ श, ब्र झ्रोमप्रकाश १४ श ओर श्री बु० 
जयदेव १५ श, विशेष स घुवाद के पान हैं। 
इस बंप टूर्नामट का व्यवश्या और शोभा दशनीय 
थी |  छुले कई यर्षों से ऐसा सुव्यवस्थित श्रोर 
शानदार क्र डा श्रायोजन नहीं हुआ। 
“दुगोदास” का अभिनय 
इस वार श्रद्धानन्द पर्व पर महाविद्यालय के 
छात्रो ने बरगय-नास्थकार श्री द्विजे इलाल राय के 
प्रसिद्ध नादक दुर्गादास का अभिनय प्रस्तुत किया था। 
यह अभिनय बडा कुशलता श्रोर सफ्लता के साथ 
सम्पन्न हुआ | पिछले कई वषा से इतना सफल 
अभिनय नहीं हुआ था। प्रक्षकों द्वारा बृ० सत्यव्रत 
(दुर्गादास), ब० रणबीर (दिलेरखा), ब्० महे-द्र॥दश 
श्रणो (शाहजादा अकबर), ब० विश्वप्रकाश (मुगल 
सनापात) श्रीर बृ० अनन्तकुमार (स्प्नाट और गजेब) 
के श्र भनय विशेष रूप से प्रश शत और पुरन्कृत हुए। 
श्रमिनय स्थल क। भाह्म साजरुज्ञा, रूगावंध न श्रौर 
सुन्ववस्था का सम्पूण श्रेय बृ० ओम प्रकाश भरतपुरी 
तथा ब० वेद्प्रकाश (बयाना) को है । 
स गीत-भोष्ठी 
श्रद्धानन्द पर्व के दनों में एक रात्रि को कविगाध्रों 
श्र सगात गोही का सम्मिलित कार्यक्रम रचा गया था। 
जिसम पदञ्चपुरी के कृतिक रों ने भी भाग लिया थ'। 
काव ड़] के सभापति आ प० वागीश्वर जी विद्यालकार 
थे, श्रोर समोत मोष्ठी ” तमापति भरी प* बुद्धदेव भी 
विद्य लकार थे | ब्रह्मचारियों के वृन्दव[दन ( श्राकेल्ट्ा ) 
का कायक्रम बहुत श्रच्छा रहा | श्री प० बुद्ग॒देव ली 
ने अपने शाल्रोय गौती के प्रवाइ से रतिक-समाज को 
खूब श्राह्न दित किया । 


गुरुकुत समाचार 


ऋतु 

दिसम्बर मास का करारा जाड़ा महोने भर व्याप्त 
रह्ट | पूव दिशा को ठड। हवाए' बरा-२ चलती रही। 
शिशिर का प्रमांव भी उपबर्नों में यत्रतत्र  धगोचर ह।ने 
लगा है | शहतृत के वृक्ष पत्रवद्दन हों गये हैं। 
गुलाब की कलियों 'ठठर कर श्रनखिक्ती रह गई हैं। 

कुन्द की भा़ियों कुसु मत हो रहो हैं। गुरुकुल 
की गेहू की खेतियाँ लह्दग रही हैं , बड़ी प्रतीक्षा के 
पश्चातू शीतकालीन वर्षा की कुछ रपट प्रृथ्वी को 
ऊपर ऊपर से भीनी कर सकी हैं। परन्तु श्रभी विशेष 
वर्षा की श्रावश्यकता बनी हुई है। कई दिन श्राकाश 
मेंबाच्छादित रहा परन्तु वारिश नहीं हुई। दिशवम्बर 
माह में शीत का निम्नतम मान ४१ श्र श(फ नहा हट) 
तक रहा । श्र उप्यता का मान ७४ भर श॒ तक गया | 
कुलवासियों का खः्स्थ्य सुद्वना है। 

पढ़ाई 

विद्यालय विभाग की नवमात्तिक परीक्षाएं २४ 
जनवरी से प्रारम्भ होंगी | श्रतः छु/त्रण अ्रध्यापन में 
खूब दत्तचित्त है , दिन भर कक्षाएं मुक्ताकाश के नीचे 
सुदवनी धूप में ही लग रही हैं | श्रतः दिन में विद्या- 
लय के आस पास के प्रागण श्रीर शाइल-त्षेत्र छु'त्र 
मण्डलियों से विभूषित श्रोर सजीव हो 3ठते हैं। 
; विशेष व्याख्यान 

दिसखर के उत्तरध में छुल के सुभोग्य स्नातक 
विद्यामातंगड भ्री पं" बुद्धदेव थी. विद्यालड्डार श्रपने 
वैदिक अनुसन्धान के सिलिले में कुल में श्र।कर रहे। 
उनकी संगति का छात्रों ने ठोक टीक लाभ प्राप्त 
किया | वागवर्धिनी समा की श्रोर से वेदाय को छान- 
नीन के विषय में आपके छः खोबपूर्ण श्रौर विचार- 
प्रबोधक व्याख्यान हुए | पाँच ध्याख्यानों में विनियोग- 
बाद और अ्रदृष्टवाद को प्रचलित प्रणाली का श्रापने 
प्रबल युक्तियों व प्रमाणों से खंडन करते हुए, वेदार्थ 


की सच्ची शेली का निरूपण किया | छुठे व्याख्य,न में 
थ्र।पने ललित-कलाश्रों की मीमासा करते हुए जीवन 
में उनकी उपयोगिता बताई | सज्जीत-श.ल्त्र के माथम 
से आपने उदाहरण देत हुए रस-शास्त्र पर भी विवेचन 
किया और प्रगतिवाद की चालू प्रदृत्तियों का न्यक्ार 
करते हुए सुराचिवाद श्रोर आदशवाद के प्रवत्न पर 
विशेष बल दिया | आपके व्याख्यान बढ़े प्रोत्साहक, 
मामिक और तल्वान्वेषी रहे। विद्यालय-वभाग के 
छुत्रों के ब्र/ग्रह से उनके समछ् भी “अग्होत्र? के 
वेशानिक स्वरूप पर बालकोचित शेली में आपने दो 
व्याख्यान दिये। 
भ्रद्धानन्द-बलिदान-दिवस 

प्रतिवर्ष की भाति यह पुण्य दिवत्न कुलवासियों ने 
बढ़े उत्साह ओर स्नेह से मनाया | प्रातः समस्त कुल- 
वारसी भ्रद्घानन्द-द्वार से शाभान्यात्रा (जुलूख) के 
रू। में व्यवस्यित होकर भांडा-चोक में तमवेत हुए। 
शोभा-ययात्रा के श्रागे श्रागे समुहन्वाद्य बज रहे ये। 
बोच ब,च में चोराहों पर छात्रगण दर्षों'फुल्ल होकर 
कुलगौरब के गान गाते श्रा रहे थे श्रोर कुलपिता के 
जयनारों से गगन गुजा देते ये । भंडा-चौक में भी 
श्राचार्य प्रियत्रत जी ने कुल पताका फहराते हुए कुल के 
आदशों श्रोर उह शयों के प्रति कुलवासियाँ को प्रबो- 
घित किया | इसके श्रनन्तर वेदमन्दिर में स्मृति-सभा 
श्रायोजित हुई | जिसमें छात्रों तथा गुरुजनो ने श्रद्ध य 
कुलपिता की णीवन-दृष्टि और कार्य-कल्ापों पर भक्ति 
भाव से विचार किया । पर्व पर मेजे गये अनेक भार- 
तीय मनीषियों, शिक्षाविदों, नेताश्रों श्रोर लोकसेवक 
देशभक्तों के सन्देश व भद्धाज्लियों सुनाई गई। 
सन्देशों में श्री नयचन्द्र विद्यालड्डार का सन्देश बहुत 
मार्मिक था (वह अ्न्यत्न दिया है ) भी श्राचायं जी 
के भाषण के पश्चात्‌ सभा समाप्त हुईं | 

श्रद्धानन्द हीकी टूर्नामेंट 

प्रतिवर्ष कीं भाँति इस वर्ष भी श्रद्धानन्द पर्व की 

पुण्यस्मृति में श्रायोजित विशाल हॉकी ट्ून्मिंड करो 


साहिल-परिचय 


| प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतिया आनी श्रावश्यक 
हैं। एक पुरुक प्राप्त होने पर केवल प्राप्ति स्वीकार 


दिया जा सकेगा | - सम्पादक | 


फोपकल|- तैखक औराम चन्द्र वर्मा, प्रकाशक 
साहित्य रलमाला का्यलिय, २० धर्म कृप, बनारत | 
पहला संस्करण, पोष २००६, श्राकार २००३० १६ 
पृष्ठ संख्या १४४ मूल्य १॥)| 


जहा तहां से शब्द इक्ट्र करके एक क्रम में रख 
देने मात्र से कोश नहीं बनते | कोश बनाना श्रत्यन्त 
कठिन, जटिल और भ्रम साध्य कार्य है। कोशकार को 
जहा विविध भाषाश्रों का ज्ञान होना श्रावश्यक है वहा 
उसे विभिन्न शञान-विज्ञनों तथा परमराश्रों से मली 
माति परिचित होना श्रावश्यक है | वस्तुतः यह ऐसा 
कार्य है जो ऐसे कई विद्वानों के सम्मिज्षित प्रयल से 
तमन्न होना चाहिए शो कोश-कला ते सम्यकृतया 
परिचित हैं। झिन बातों का शान होने से श्रादर्श कोश 
रचा बा सकता है यह प्रस्तुत पुस्तक में नो प्रकरणों में 
समभाया गया है| फोशों के प्रकार शोर रूप क्या हैं, 
कोशकार में क्या गुण होने चाहिए, शब्दों के संग्रह 
में किन बातों का ध्यान रखा जाय, शब्दों का क्रम 
क्या हो, शब्दों की निरक्ति किस प्रकार दी बाय 
इत्यादि बातों को पिलशिजेवार श्रोर उदाहरणों सब्ति 
दिया है। चिरकाल से कोश-निर्माण के काय में लगे 
रहने के कारण लेखक को कोशकांर की कहठि- 
नाइयों का मलिभाति श्रनुभव है| हिन्दी में श्रत्त दन 
श्षे! 'केंचो लेई केश' बनाये जा रहे हैं उनके प्रणेताश्रों 
और प्रकाशकों की श्राखे यह पुस्तक सोल खकती है 
श्रौर उनके लिए अच्छे मार्गद्शंक का कार्य कर 
सकती है। 


्र 


हज 


परिशिष्ट में प्रतिमान शब्दावलों के मुद्रण 
सम्बन्धी पहलू पर एक बात ध्यान देने योग्य है। 
शब्द को लेखक ने नये परा से श्र मोटे टाइप में 
दिया है। शब्द के श्रयों श्रादि को दिखाते हुए 
मुहाबरे, विशेष वक्तत्य ब्रादि फिर नये परे हे शुरू कर 
के उसी दाइप में दिये हैं जिसमें शब्द हैं। हमारे 
सम्मति में शब्दों का दाइप अवश्य भिन्न होना 
चाहिए जिपमे पठक की निगाह सौधा शब्द पर पढ़े 
श्रोर बीच में न श्रट्के | 


संस्कृत शिक्षा (प्रथम श्रोर द्वितौय माग)- लेखक 
श्री आचार्य विद्यानन्द विदेह । प्रकाशक बेंद्‌ संखान, 
भ्रजमेर | श्राकार २०५३०। १६ दोनों में पृष्ठ 
संख्या १४, १४ । मूल्य प्रत्येक भाग तीन ग्राना ! 


वेद संखान का उद्देश्य वेद को विश्व धर्म 
बनाना और सस्कृत को विश्व-भाषा बनाना है. इस 
उद्द श्य की पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रकाशन किए गये हैं 
प्रथम भाग में वर्णों के ठीक-ठोक उच्चारण बताये 
गये हैं। 
दूसरे भाग में सन्धि का ज्ञान काया गया है । 
सर्क्ृत सौखना चाहने वालों को ये पुस्तक बहुत 
सहायता दे गी। हमारी शालझओरों में तस्कृत धीखने 
की णो पुस्तक हैं उने में वेदिक खबरों श्रोर उच्चारणों 
का ज्ञान नहीं कराया जाता | इस पुस्तक में उन का 
ठीक ज्ञान कराया गया है। पुस्तक उपयोगी है। 
--रामेश बेदी | 


प्राप्ति खोकार 


्छ 
डिवाइन लाइफ--लेखक स्वामी शिवानन्द धरस्वती 
मू० (॥0। 
डेली मेडिटेशन्स “लेखक वही । मूल्य २॥। दोनों 
पुसढ़ों के प्रकाशक शिवानन्द ब्राश्रम, ऋषीकेश हैं। 


शा 


देदिक साहित्य 
वैदिक #द्वाबय गीत श्री भ्रभय २) 
बंदिक विनय !, २, ३ भाग ,, २॥), २॥); २॥) 
ब्राह्मण की मो हा ॥) 
वेदिक भध्वात्मधिदया श्री भगवदत्त १) 
वैदिक स्वप्न जिज्ञान ५ ०) 
वेइगीनाजनी [ बेदिक गीतियां ) श्री वेदब्त २) 
बेदिर सूक्षियां श्री रामनाथ १॥॥) 
वरुण की नोका [ दो भाग ] श्री थ्यत्रत ६) 
सोम-सरोवर,सजिल्द,भनिल्दश्र॑च मूपतिर), १॥) 
झथववेदीय मन्त्र-विद्या.. श्री प्रियरत्त १॥) 


धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ. २) 
धर्मोपदेश १,२,१भाग खा “श्रद्ध नस, १).१) १॥) 
आत्ममीमांसा श्री नन्दश्ाल २) 
प्राथनाअली ।) कविता मंजरी |“) 
प्ायप्तमाज भोर विचार संसार श्री चमूपनि |) 
कबिना कुसुमाझ्ञली |) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी एस्तके 
आहार [भोजन की पूरे जानकारी के किए ] ५) 
कहसुन ; प्याज श्री रमेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकार! के लिए]. ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संखूरण | ,, २) 


सॉठ [ तीसरा परिवधित्त संस्करण ] ,, १) 
देहाती इलाज [ दूसरा संसकण ]  ,, १) 


मिच [काली, सफेद भोौर लाल) » १) 
जिफला [ तीसरा संस्करण ] » ३) 
सांपों की दुनियां के.) 


#लक €क5, स्लेकाल ओह ०,245, .6898, 3452६. .८७३६ ,28/३-:८/७४.,०५७४६- कक न हक बट्ण्कर 
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खाथाय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


पदा-प्रकाशन मन्दिर, गुरुदुल कांगड़ी विधवविद्यालय, हरिद्वार । 
छः पीटर! ही किए 402 पीएफ 47 कट टी कह हड ): 


जिद! न्ग् 


स्तूप निर्माण कल्ला सचित्र समिल्द, . ३ 


| 

प्रमेह, श्रास, भशरोग १।) 

जल चिफित्सा श्री देववाज १॥) 
एऐनिहासिक ग्रन्थ 


भारतवप का इतिहास, ते न भाग श्री रामदेव ७) 
बृद्तत्त भारत [सचित्र| सजिल्द, अमिल्द ७),६) 
अपने देश की कथा सत्यरे तु १८) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमृपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र स्यवहार ॥॥) 
हेतराबाह शाये सत्याग्रह के अनुभव") 
महावीर गेरीबाल्डी श्री इन्द्र १॥) 


संस्कृत साहित्य 

बालनीति कथाणाला [तीसरा संस्करण ] ! 
नोतिशतक [ संशोधित ] 

साहित्य-दपणु [ संशोधित ] 

संग्कृत प्रबेशिका, प्र० भाग [चौथा संरक ० ]॥॥८- 

हे २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥ 

अध्वध्यायी, पूर्वाद ,उत्तगद्ध श्री गज्ञादत्त ७) ७ 


ता 
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जा 


रघुबंश संशो घित॒ [तीन सगे) |) 
साध्य-सुधासपरह १,२.३ बन्दु १), १), !) 
सम्कृत साहित्य पाठाबली श्र 


शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २4 भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणातमक विश्लेषण [वी. ण्स, सी. क लिए ] २॥ 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा याजनानुसार ) ॥) 
आयभाषा पाठावल्ञी [आठत्ां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दो स्टडी औओफ़ संस्कृत ट्रांसल्रेश 
एश्डकपोजीशन, दूसरा संश्क०, रे३६ प्रृष्ठ १ 


न्प 


ला 


पुद्क- श्री हरिवंश पेदालक्वार । गुरुकुल मुद्रण/लय. गुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार । 
प्रकोशक--मुख्या धष्ठा ता, शुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार | 


